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हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे ॥ 


(संस्करण १,९०,०००) 


Nr) 


RT वक स २०४७, MBWAI ५२१६, फरवरी २९९२ हूं सौर माघ, वि० सं° २०४७, श्रीकृष्ण-संवत्‌ ५२१६, फरवरी १९९१ ईः 


पृष्ट-संख्या विषय पृष्ट-संख्या 
१-श्रीरामदर्शनसे मयूरोंका आनन्द-नृत्य _ ७६९ | १४-सात्त्विक जीवन केसे बने ? (स्वामी श्रीशंकरानन्दजी 
-कल्याण (शिव) ७७० महाराज) -*-. 
-भगवद्धक्त महात्माका स्वरूप एवं प्रभाव (ब्रह्मलीन परम १५-रोगनिवारक महोषधि---विष्णुप्रिया तुलसी 
श्रद्धेय श्रीजयदयालजी गोयन्दकाके प्रवचनका एक अंश) ७७१ (EÍ श्रीउपेन्द्रराय जे सांडेसरा) 
४-कुछ आध्यात्मिक अनुभव (स्वामी श्रीशञान्तयोगानन्दजी) [प्रे-- श्रीजयदयालजी डालमिया] ; डर 
५-भगवानके आश्वासनपर विश्वास करो (नित्यलीलालीन १६-गीता-तत्त्व-चिन्तन (श्रद्धेय स्वामी श्रीरामसुखदासजी ी f 
श्रद्धेय भाईजी श्रीहनुमानप्रसादजी पोद्दार) महाराज) zi 
६-श्रीगड्ा-माहात्य [कविता] ७ १७-धर्म-पथ ERA i ya 
७-राम नाम मनिदीप धरू जीह देहरी द्वार १८-श्रीतुलसीदासजीका शकुन-विचार (गोस्वामी 

Gi श्रीरामसनेहीलालजी शर्मा, एमए, पी-एचण्डी०) - ७७६ श्रीरामबालकजी, साहित्यरल, शिक्षाविशारद, 

८-साधकोंके प्रति-- (श्रद्धेय स्वामी श्रीरामसुखदासजी साहित्यालंकार) 
महाराज) प १९-प्रेममें प्रसन्नता [कहानी] 
९-भक्ति दुर्लभ है या सुलभ ? (श्रीभैवरलालजी परिहार) * - २०-साधनोपयोगी पत्र ४ | 
१०-उद्बोधन [कविता] (पे श्रीव॒न्दावनविहारीजी मिश्र, 

'बिन्दु', भागवताचार्य) ---- १ | २२-पढ़ो, समझो और करो 
११-गीता-सुधातरङ्गिणी (अनु>--एक जिज्ञासु) ७८३ | २३-मनन करने योग्य 
१२-मोहि कपट छल छिद्र न भावा (श्रीराजेनद्रजी राय) -- २४-सदाचार 
१३-भक्त-वाणी २५-माँका उपदेश 


र 
3 
cd 


चित्र-सूची 
१-क्रोञ्च-चधसे संतप्त महर्षि वाल्मीकिका हृदयोद्वार (इकरंगा) आवरण-पृष्ठ 
२-श्रीरामदर्शनसे मयृरोंका आनन्द-नृत्य (रंगीन) मुख-पृष् 


प्रत्येक साधारण 2 कल्याणका वार्षिक 
जय पावक रवि चन्द्रजयति जय । सत-चित्‌-आनेंद भूमा जय जय ॥ मूल्य 
AZA YA (डाक-व्ययसहित) ग 


जय जय विश्वरूप हरि जय | जय हर अखिलात्मन्‌ जय जय ॥ L ,रतमें ४४.००२० 


जय विराट जय जगत्पते। गौरीपति जय रमापते ॥ विदेशमें ६ पौंड 
ह म्ह पेंस अथवा १० डालर . 


भ्रारतमें २.०० रू” 


=< 
Se m 


संस्थापक--ब्रह्मलीन परम श्रद्धेय श्रीजयदयालजी गोयन्दका 

आदिस्णादक--नित्यलीलालीन भाईजी श्रीहनुमानप्रसादजी पोद्दार 
सम्पादक--राधेइयाम खेमका | 

रामदास जालान द्वारा गोविन्दरभवन-कार्यालयके लिये गीताप्रेस, गोरखपुरसे मुद्रित तथा प्रकाशित f | 


i, 
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यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररद्रमरुत: स्तुन्वन्ति दिव्यैः स्तवैर्वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति य॑ सामगाः । 
ध्यानाबस्थिततदूतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः ॥ 


संख्या २९ 
वर्ष ६४ / गोरखपुर, सौर माघ,वि०सं° २०४७, श्रीकृष्ण-सं० ५२ १६, फरवरी १९९९ ई० 
पूर्ण संख्या ७६८ 


श्रीरासदर्शनसे मयूरोंका आनन्द-नृत्य 


s 

2 देखे राम पथिक नाचत मुदित मोर । Wa 

©) मानत मनहु सतड़ित ललित घन, धनु सुरधनु, गरजनि ŽAR ॥ ` 
C $ कँपै कलाप बर बरहि फिरावत, गावत कल कोकिल-किसोर । 
YA ` जहे जहँ प्रभु बिचरत, तहँ तहेँ सुख, दंडकबन कोतुक न थोर ॥ 
| व सघन छाँह-तम रुचिर रजनि भ्रम, बदन-चंद चितवत चकोर । 
58 तुलसी मुनि खग-मृगनि सराहत, भए हें सुकृत सब इन्हकी ओर ॥ 
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७७० कल्याण 


[ भाग ६४ 


KAIKA KAKAA 


कल्याण 


मनुष्य किसी एक वस्तुका अभाव समझकर उसे प्राप्त 
करनेकी चेष्टा करता हे, वह प्राप्त हो भी जाती हे और नहीं भी । 
प्राप्त हो जाती है तो क्षणभरके लिये दूसरी वस्तुके अभावका 
अनुभव न होनेतक मनमें हर्ष होता हे, नहीं प्राप्त होती, तो 
शोक रहता हे । प्राप्त होकर नष्ट हो जाती हे तो शोक और भी 
बढ़ जाता हे ओर चाहकी चिन्ता-चिता तो निरन्तर चित्तमें 
धधकती ही रहती हे | 
किसी एक वस्तुके अभावको मिटानेके लिये जो उपाय 
किये जाते हैं, उनके करनेमें भी बीच-बीचमें ग्रहोंकी 
महादशामें अन्तर्दशाकी भाँति नये-नये अभाव पैदा होते रहते 
हैं, जिनकी पूर्ति-अपूर्तिका हर्ष-शोक भी चलता ही रहता है । 
दुःख किसी हालतमें भी नहीं मिटता ओर जबतक अभावोंकी 
उत्पत्ति होती रहेगी, मिटेगा भी नहीं । 
यही मनुष्यकी मूर्खता है कि वह एक-एक अभावकी 
पूर्ति करनेमें लगा रहता है ओर नये-नये अभावोंको उत्पन्न 
करता रहता है, जिससे उसके हृदयकी आग किसी भी 
हालतमें कभी बुझती ही नहीं । जलते-जलते ही--हाय-हाय 
करते-करते ही जीवन बीत जाता है। 
यदि वह ऐसी स्थितिको प्राप्त कर ले, जिसमें कभी किसी 
अभावका अनुभव ही न हो, किसी अभावको पूर्ण करनेकी 
कभी चाह ही न हो तो सारा बखेड़ा अपने-आप मिट जायगा । 
चाह गयी, चिन्ता गयी, मनुवाँ बेपरवाह।' इसीलिये 
प्रह्दादने भगवान्‌से यह वर माँगा था कि मेरे मनमें कभी 
माँगनेकी इच्छा ही न उत्पन्न हो । 
अभावाँकी पूर्ति करके कोई भी अभावोंको सर्वथा पूर्ण 
नहीं कर सकता, क्योंकि अभावोंकी पूर्तिके साथ-ही-साथ 
रक्तबीजके रक्त-बिन्दुऑसे बने असुरोंकी भाँति, नये-नये 
अभावोंकी सृष्टिका क्रम कभी बंद नहीं होता JA न काम- 
अगिन तुलसी कहुँ बिषय-भोग बहु घीते।' इसलिये 
अभावको उत्पत्तिका स्रोत ही बंद कर देना चाहिये । कामना 
उत्पन्न ही न होगी तो आगेके सारे प्रपञ्च और पाप आप ही 
नष्ट हो जायँगे । 


अतएव अभावकी पूर्तिके पचड़ेमें न पड़कर अभावका 
ही अभाव कर देना चाहिये । सारे अभावोंका अभाव होता है 
उस वस्तुको पानेसे जो नित्य है, पूर्ण है, एकरस है, सर्वगत 
है, अचल है, सनातन है, ज्ञानस्वरूप है, सबका आदि, मध्य 
और अन्त है, सर्वगुणाधार है ओर सर्वैश्वर्यमय है । ऐसी वस्तु 
एक भगवान्‌ है। महामहिम भगवानके महत्त्वको जान लेनेपर 
तो कोई ऐसा नहीं होगा जो भगवानके सिवा और किसी ओर 
नजर भी डाले। हम भगवानको न जाननेके कारण ही उस 
समस्त अभावोंके बीजका बीज नाश कर देनेवाले, नित्य 
परमसुहद्‌, परमधनसे वञ्चित होकर नाना प्रकारके दुःख भोग 
रहे हैं। 
शास्त्र, संत, महात्मा और भक्तोंकी वाणीका अनुशीलन 
और अनुसरण कर भगवानपर विश्वास करो, भगवानके 
महत्तरको समझो ओर भगवानके प्रेमको 'पानेके लिये 
भगवानकी शरण हो जाओ। 
काम, क्रोध, लोभ, द्वेष, हिंसा, मत्सर, अभिमान, ममत्व 
आदि दोष बड़े ही प्रबळ हैं, इन सबका समूल नाश करनेका 
प्रयन करना चाहिये। सत्संग या साधनाके प्रभावसे 
कभी-कभी मनुष्योंको अपनेमें इन दोषोंका अभाव-सा दीखता 
है और वह अपनेको पूर्ण मान लेता है, परंतु इनका सर्वथा नष्ट 
हो जाना कठिन है । दोष दब जाते हैं, परंतु संस्काररूपसे मनमें 
छिपे रहते हैं, जो अनुकूल परिस्थिति और उत्तेजक कारण 
उपस्थित होनेपर जाग उठते हैं। यही कारण है कि सर्वथा 
निर्दोष समझे जानेवाले पुरुषोंमें भी कभी-कभी इन दोषोंका 
प्रकाश देखा जाता है। 
अतएव अभिमानसे अपनेको बचाते हुए बड़ी ही 
सावधानीसे, भगवानके बलका आश्रय लेकर इन दोषोंको 
समूळ नष्ट करनेका प्रयत्न करना चाहिये । काम-क्रोधादिकी 
जागृतिका सबल कारण उपस्थित होनेपर भी जब इनकी 
जागृति न हो, तब समझना चाहिये कि इनका नाझ हो रहा है । 
संस्काररूपसे भी न रह जायें, इसके लिये बार-बार 
आत्मपरीक्षा करके देखना चाहिये । — ‘Rra’ 


ii 
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संख्या १९ ] 


भगवद्धक्त महात्माका स्वरूप एवं प्रभाव 


७७१ 


भगवद्भक्त महात्माका स्वरूप एवं प्रभाव 


(ब्रह्मलीन परम श्रद्धेय श्रीजयदयालजी गोयन्दकाके प्रवचनका एक अंश) 


[ गताङ्क पृ° सं? ७३४ से आगे ] 


वास्तवमें दुनियामें अधिकांश लोग मान-बड़ाई, पूजा, 
प्रतिष्ठाके किंकर हैं। लाखों-करोड़ोंमें कोई एक ऐसा महापुरुष 
है जो मान-बड़ाई-प्रतिष्ठाको विष्ठाके समान समझता है। जो 
संसारसे विरक्त हे, ऐश्वर्यको धूलके समान समझता है ऐसा 
हजारों-लाखोंमें कोई एक विरक्त पुरुष होता है ओर उन विरक्त 
पुरुषोंमें परमात्माको तत्त्वसे जानेवाला कोई एक होता है जो 
भगवत्यरप्त पुरुष होता हे । विरक्तोंकी व्याख्या की जा सकती 
है, पर भगवत्राप्त पुरुषोंकी व्याख्या 'यो मद्भक्तः स मे 
प्रियः? इस नामसे भगवानने की है, गीताके बारहवें अध्यायमें 
तेरहसे उन्नीस इलोकतक उस व्याख्याको पढ़ करके भी मनुष्य 
उसको पहचान नहीं सकता, इसलिये यह बात आती है कि 
उसे पहचानना बहुत ही कठिन है । अब बात यह आती है कि 
ऐसा पुरुष कैसे मिले, हमारेमें तो पहचाननेकी सामर्थ्य नहीं, 
चाह है मिलनेके लिये। आपके हृदयमें भी मिलनेकी इच्छा 
तीव्र होनी चाहिये, फिर आपको घर बैठे मिल सकते हें । 
मिलनेकी तीव्र इच्छा होनी चाहिये, फिर पुरुषकी तो बात ही 
कया ? भगवान्‌ मिल सकते हैं, बस मिळनेकी तीव्र इच्छा होनी 
चाहिये, खूब जिज्ञासा होनी चाहिये । दूसरी बात है,ऐसे पुरुष 
भगवानकी कृपासे मिलते हैं, भगवानकी कृपासे । 

बोले, कि कृपा तो है ही। कृपा है तो सही पर मानता 
कौन है और कृपा माननेसे फल देती है, बिना माने फल नहीं 
देती । कृपा ही नहीं, भगवान्‌ भी स्वयं अपने प्रकट हो जायँ 
और हम उनको भगवान्‌ नहीं मानें तो भगवानके दर्शनका जो 
लाभ है वह नहीं होगा । जैसे भगवान्‌ श्रीकृष्णजी प्रकट थे। 


. दुर्योधन उन्हें भगवान्‌ नहीं मानता था, इसलिये दुर्योधनको वह 


f 


लाभ नहीं हुआ, जो अर्जुनको हुआ । हर एक बात माननेपर 
निर्भर है। प्रत्येक स्थितिमें विकार नहीं होना चाहिये, ऐसी 
निर्विकार अवस्था होनी चाहिये--ऐसा बनना चाहिये, पर “यह 
हो' ऐसा नहीं हो रहा है, यह खटपट तो सबके हृदयमें है ही । 
अनुकूलमें राग और प्रतिकूलमें द्वेष, अनुकूलमें हर्ष और 
प्रतिकूलमें शोक होना--यह तो विकार है, हर्ष-शोक, 
*राग-द्वेष ये होते ही रहते हैं। इन विकारोंसे रहित होनेकी एक 


कसौटी है । मान लो कोई क्रिया हो रही है, उसमें एक भाव-- 
एक भगवद्भाव यदि हो तो फिर नाना भेद हो नहीं सकता । 
ये जो नाना भेद हैं ये ही हमारे लिये बाधक हैं । जो एकता है, 
वही समता है और जो समता है वही भगवानका स्वरूप है। 
आप चाहे एकीभाव कहें चाहे समता कहें, चाहे भगवानका 
स्वरूप कहें, गम्भीरतासे विचार करके देखनेपर एक ही चीज 
है। हमलोगोंकी दृष्टिमें यह जो एकत्व-भाव आता है, समता 
आती है तो वह असली भगवानका प्रतिबिम्ब है, इनका 
आभास होता है, किंतु उनसे अलग नहीं होता । चन्द्रमाका 
प्रतिबिम्ब चन्द्रमासे अलग नहीं होता, सूर्यका प्रतिबिम्ब सूर्यसे 
अलग नहीं होता, सूर्यके साथमें छिप जाता है । 

महात्मा पुरुषोंके अनुकूल बननेकी बात शुरूमें कही थी । 
महात्माओंके अनुकूल बनना तो बहुत ही सहज है। महात्मा 
पुरुषोंका मिलना ही कठिन है, वे बड़े भाग्यसे मिलते हैं, या यों 
कहिये कि भगवानकी कृपासे ही मिलते हैं और मिलनेके 
बादमें उनको पहचानना कठिन हो जाता है। यदि भगवान्को 
कृपासे पहचाननेमें बात आ गयी तो फिर भगवानकी प्राप्तिमें 
कोई विलम्ब नहीं हो सकता । तात्पर्य यह कि महात्माको जो 
महात्मा समझ लेता है, फिर तो एक प्रकारसे उसमें महात्माका 
भाव हो जाता है। जैसे गीताके बारहवें अध्यायमें तेरहवें 
लोकसे लेकर अध्यायकी समाप्तिमें उन्नीसवें रलोकतक। 
तेरहवें तथा चौदहवेंमें तो भगवान्‌ कहते हैं-- 

अद्वेष्टा सर्वभूतानां मेत्रः करुण एव च। 

निर्ममो निरहंकारः समदुःखसुखः क्षमी ॥ 

संतुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढनिश्चयः । 

मस्यर्पितमनोबुद्धि्यों मद्भक्तः स मे प्रियः॥ 

'ऐसा मेरा भक्त मुझको प्यारा है” तो उस महात्माके 
हृदयका भाव है यह । यह अपनेमें जितना जाग्रत्‌ होगा उतना 
ही महात्मा होगा-इसका यह भाव है। 'उद्धेष्टा 
सर्वभूतानाम्‌' सारे भूतोंमें द्रेष-भावसे रहित । सबमें हेतुरहित 
मित्रता, सबके ऊपर हेतुरहित दया, हृदयमें ममताका अभाव, 
अहंकारका अभाव ओर क्षमा, दूसरेके अपराधका बदला न 
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चाहना क्षमा है। सुख-दुःखमें सम रहना और जो कुछ 
प्रारब्धवश प्राप्त हो जाय उसमें ईश्वरका विधान समझकर मग्न 
रहना । हर समय संतुष्ट रहना और बुद्धिको स्थिर रखना । 
जिसने अपने मनको जीत लिया है तथा अपनी बुद्धिको 
भगवान्को अर्पण कर दिया है उसके लिये भगवान्‌ कहते 
हैं 'मय्यर्पितमनोबुद्धि्यो मद्भक्त: स मे प्रियः ।' मन और 
बुद्धिको मुझमें अर्पण करनेवाला मेरा भक्त मुझको प्यारा है। 
यह भाव यदि अपने हृदयमें जाग्रत्‌ हो जाय तो समझना 
चाहिये कि हम महात्माको समझे हैं । समझनेसे ही वह महात्मा 
बन जाता है । वह जितना जानता हे, उतना ही उस भाववाला 
बन सकता हे। साधारण जाननेसे उसमें साधारण गुण आते 
हैं, विशेष जाननेसे विशेष गुण । जाननेपर उसमें अलौकिक 
श्रद्धा पैदा होती है, विश्वास होता है विश्वास ओर श्रद्धाका यह 
प्रभाव है, उसमें प्रविष्ट होकर अड्भित हो जाती हे । इसी तरह 
बह उसमें श्रद्धा होनेसे अङ्कित हो जाती हे । कमीके कारणसे 
ही कमी हे । श्रद्धा ओर अपना विश्वास जितना होता है, उतना 
ही वह बातको पकड़ता है ओर धारण करता है। वह बात 


उसमें उसी प्रकारसे घटने लग जाती है। जैसे फोनोग्राफमें 
जैसी आवाज भरी जाती है वैसी ही वह आवाज उसमेंसे 
निकलती है ओर जैसे फोटो लेनेवाले कैमरेमें जैसा दृश्य होता 
है वैसा ही दृश्य वह पकड़ता है, इसी प्रकार जो महात्मा पुरुष 
है, उसके जो आचरण हैं, वे उसके हृदयमें छप जाते हैं । मतलब 
यह कि जब महात्माके आचरणको वह देखता हे तो वह उसके 
हदयमें अङ्कित हो जाता हे, उसके बाद उसके आचरण भी 
वैसे ही होने लग जाते हैं, जैसे महात्माके आचरण होते हें । 
तदनन्तर महात्माके संकेतके अनुसार ही वह चेष्टा भी करने 
लग जाता है, उसको कुछ कहना नहीं पड़ता । महात्माके 
संकेतके माफिक ही चेष्टा अपने-आप ही होने लग जाती है, 
क्योंकि महात्मामें विशेष निष्ठा हो जाती है, विश्वास हो तो उसी 
प्रकारसे ही वे बातें जम जाती हैं। और उसी प्रकारसे वह 
उसका अनुकरण भी करने लग जाता है तथा उसकी बातका 
वह इतना आदर करता है कि वह अपने प्राणोंका भी उतना 
आदर नहीं करता, इस प्रकारसे वह बढ़ता-बढ़ता आगे जाकर 
स्वयं महात्मा हो जाता है। 


— OS —— 


कुछ आध्यात्मिक अनुभव 


(स्वामी श्रीशान्तयोगानन्दजी) 


१-मन जिस समय विषयकी ओर झुके, उससे प्रश्न 
करो--'क्या विषय न भोगनेसे मेरा नाश हो जायगा या कोई 
मेरा भारी नुकसान हो जायगा ?' ऐसा प्रश्न करनेसे यह बुद्धि 
अवइ्यमेव जाग्रत्‌ होगी कि “नहीं, विषयके सेवन न करनेपर 
भी मैं ज्यों-का-त्यों बना रहुँगा और मेरी कुछ भी हानि न होगी, 
उलटे इससे मुझे लाभ होगा। शरीर स्वस्थ रहनेसे दैनिक 
कर्तव्योंको मैं भलीभाँति निबाह सकूँगा और आरोग्यताका भी 
आनन्द मुझे मिल सकेगा ।' ऐसी भावनाओंमें लगा हुआ मन 
सम्भवतः बहुत हदतक विषयवासनापर विजय प्राप्त कर 
सकता है। 

२-यदि किसी मनुष्यसे कोई दुष्कर्म हो जाय और वह 
किसी प्रकार लोगोंमें प्रकट हो जाय, तो उसे झूठ-सच करके 
छिपानेकी चेष्टा कभी नहीं करनी चाहिये । क्योंकि दुष्कर्मके 
छिपानेमें जो प्रयत्न किया जाता है यदि वह सफल हो गया तो 
इससे पाप-कर्ममें और भी साहस मिलता है। और पाप-कर्ममें 


बाधा नहीं आनेसे मनुष्य महापापी बन जाता है। फिर तो वह 
छिपाया हुआ दुष्कर्म रुईके भीतर छिपाये हुए अग्निके समान 
मनुष्यका सर्वनाश कर उसे परम अधोगतिको पहुँचा देता है | 
३-दुष्कर्मकी ओर जब मन जाने लगे तो मनुष्यको उस 
अवस्थाका चिन्तन करना चाहिये जिस अवस्थामें निन्दित कर्म 
प्रकट हो जाता है। फिर तो वह महान्‌ लजामें डूब जायगा 
और बहुत सम्भव है कि वह उस दुष्कर्मसे बच जाय। इस 
प्रकारका निरन्तर अभ्यास करनेसे मनुष्य अनेकों दुष्कर्मोकि 
फलस्वरूप असंख्य नरकोंसे इसी जन्ममें बच सकता है। 
४-आत्मचिन्तन करनेवाले पुरुषको जब धनका लोभ 
सताये, तब उसे अपने पड़ोसके उस पुरुषकी अवस्थापर 
विचार करना चाहिये जो धनका लोभी है। सावधानीसे 
विचारनेपर जान पड़ेगा कि वह धनलोलुप सदा बेचैन रहता है 
और धप्रापतिके लिये बहुत-सी बुरी-बुरी योजनाएँ बनाता È | 
ऐसे दुर्दशाग्रस्त पुरुषके जीवनकी भलीभांति आलोचना करनेसे 
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मनुष्य निस्संदेह अपनी रक्षा कर सकता है। 

५-आत्मोन्नतिके लिये घर-द्वार छोड़कर वनमें जानेकी 
आवश्यकता नहीं । यद्यपि वनमें मुमुक्षु सांसारिक चेष्टाओंसे 
रक्षित रहता है, यह सच है, तथापि सांसारिक पुरुषोंके बीचमें 
रहनेसे भी उसे कम सुविधा नहीं होती । उनकी अवस्था, चेष्टा 
तथा उसके परिणाम आदिकी निरन्तर आलोचना करनेसे 
मुमुक्षुको संसारमें रहते हुए भी इससे दृढ़ वैराग्यकी उपलब्धि 
होती है और वह मोक्ष-मार्गपर अग्रसर होता है। 

६-अच्छे पुरुष यदि बुरे लोगोंके दुष्कर्मोके प्रति घृणा करें 
तो यह ठीक भी है, परंतु बुरे भी अच्छे पुरुषोंके सत्कमेकि प्रति 
डाह करते हैं ओर उनका अपमान करनेसे नहीं बाज आते। 
इसलिये भले पुरुषको बुरे पुरुषके साथका मानसिक सम्बन्ध 
भी तोड़ डालना चाहिये और धन्य मानना चाहिये कि बुरा पुरुष 
भलेसे डाह करता है, क्योंकि इस डाहके कारण उससे असङ्ग 
प्राप्त होता है, जो अमूल्य और आत्मोन्नतिमें सहायक होता है । 
कहा भी है कि बुरे पुरुषके सङ्गसे नरक भी अच्छा होता है । 
बरु भल बास नरक कर ताता। दुष्ट संग जनि देइ बिधाता॥ 

७-जीवोंके शुभकर्म भविष्यमें शुभकर्म- परायण 
करनेवाली वृत्तियोंको उत्पन्न करते हैं और अशुभ कर्म दूषित 
वृत्तियोंके जन्मदाता होते हैं। इसलिये आत्मकल्याणकी 
अभिलाषा करनेवाले पुरुषको सदा शुभ-वृत्तिमें रहनेका उद्योग 
करना चाहिये, नहीं तो आनेवाले परमार्थ-युद्धमें बड़ी भारी 
बाधाएँ उत्पन्न होंगी । 

८-कुछ लोग इस बातपर ही संतुष्ट रहते हैं कि उनके 
वर्तमान जीवन-व्यवहार निष्कलङ्क हैं, वे किसीसे छल नहीं 
करते और सदा सत्यमें निवास करते हैं, इसलिये भगवद्धजन 
आदिमें समय लगानेकी कोई आवश्यकता नहीं । इस प्रकारके 
संतोषमें एक बड़ी भूल होती है। भगवद्धजन नहीं करनेसे 
भविष्यमें जो जीवका परम कल्याण होनेवाला है, उससे मनुष्य 
वञ्चित हो जाता है। मनुष्यको जानना चाहिये कि इस जन्ममें 


जो उसकी सत्मवृत्ति हो रही है वह पूर्वजन्मोंके सत्कर्मोका 
प्रभाव हे, उस प्रभावके नष्ट होनेपर पुनः आसुरी वृत्तियोंका 
उत्पन्न होना स्वाभाविक हो जाता हे । अतः प्रत्येक मनुष्यके 
लिये चाहे वह दिव्य वृत्तियोंसे पूर्ण क्यों न हो, निरन्तर 
भगवद्भजन करना बहुत ही जरूरी है। 

९-बहुत-से ऐसे मनुष्य भी होते हैं जिनके जीवनका 
पूर्वभाग विषयभोग आदिमें व्यतीत होता है और पीछे उन्हे 
अपने कियेपर पछतावा होता है तथा वे अपने शेष जीवनको 
भगवदूभजनमें लगानेके लिये लालायित रहते हैं, परंतु 
लज्जावश ऐसा नहीं करते। वे सोचते हैं कि यदि में 
भगवद्भजनमें लगा तो लोग 'सौ सो चूहे खाकर बिल्ली 
चली हज्जको'--इत्यादि बातें सुना-सुनाकर मेरी खिल्ली 
उड़ायेंगे । इस प्रकारके मनुष्य बड़ी मूर्खता करते हैं । परमार्थके 
कमेमें लज्जा करना महा दूषित है, इस प्रकारकी wa 
पड़कर मनुष्य मानव-जीवनको व्यर्थ खो देता है ओर अपने 
पूर्व किये हुए दुष्कमेकि फलस्वरूप अधोगतिको प्राप्त होता है | 

१०-संसारमें ऐसे पुरुष भी मिलते हैं, जिनका समस्त 
जीवन विषयोंके सेवनमें ही व्यतीत हो जाता है। उन्हे 
वृद्धावस्थामें भगवत्पथपर लाना बहुत ही दुष्कर है। परंतु 
उनके हृदयोंमें भी (भगवानके सर्वव्यापी होनेके कारण) 
भगवानके प्रति श्रद्धा-स्तुति जरूर मौजूद रहती है। ऐसे पुरुष 
पूर्व-कुसंस्कारोंके महावेगमें पड़नेके कारण ही इस प्रकारका 
गर्हित जीवन व्यतीत करते हैं, अतएव वे दयाके पात्र हैं । इनसे 
कहना चाहिये कि यदि वे वृद्धावस्थामें भी भगवत्पथपर 
'आरूढ़ हो जायँ तो उनकी आसुरी योनिकी आयु, जो उनके 
दुष्क्मोके परिणाममें प्राप्त हुई है, कम हो जायगी और 
दुष्कर्मोके फलको भोगनेके बाद शीघ्र ही देवयोनिकी प्राप्ति 
होगी । और यदि वह भगवत्पथपर आरूढ़ नहीं होंगे तो उन्हें 
देवयोनि प्राप्त करनेका अवकाश नहीं रहेगा और वे प्रलयतक 
कूकर-शूकर आदि आसुरी योनियोंमें ही भ्रमण करते रहेंगे । 


भगवानकी कथामें श्रद्धा करे, भगवानकी प्रतिमाकी पूजा करे, भगवानका स्मरण करे, भगवानके ही चरणकमलोंमें 
सिर झुकावे, भगवानको ही संसारमें सबसे बड़ा साथी माने, भगवानका ही सेवक बने ओर भगवानके ही चरणकमलोंमें 
सम्पूर्णरूपसे आत्मसमर्पण करूँदे जो पुरुष इस प्रकार भगवानकी भक्ति करते हैं, वे इस असार संसारके बन्धनसे मुक्त 


होकर परमपद पाते हैं।--देवर्षि नारद 
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भगवानके आश्वासनपर विश्वास करो 


(नित्यलीलालीन श्रद्धेय भाईजी श्रीहनुमानप्रसादजी पोद्दार) 


अपि चेत्सुदुराचारो भजते मामनन्यभाक्‌ । 
साधुरेव स मन्तव्यः सम्यग्व्यवसितो हि सः ॥ 
क्षिप्रं भवति धर्मात्मा शाश्चच्छान्तिं निगच्छति । 
कोन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति ॥ 
(गीता ९।३०-३१) 
--इन दो झलोकोंमें दयामय भगवान्‌ श्रीकृष्णने पापग्रस्त 
निराश जीवोंको बड़ा ही आश्वासन दिया है। कोई किसी भी 
स्थितिमें क्यों न हो, उसका अबतकका जीवन किसी भी 
प्रकारसे क्यों न बीता हो, वह कितने ही बड़े-से-बड़े दुराचारमें 
प्रवृत्त क्यों न रहा हो, यदि वह इस समय अपने मनमें यह दृढ़ 
निश्चय कर ले कि जितना जीवन अब बाकी बचा है, वह सब- 
का-सब--पूरा-का-पूरा--केवल भगवानके लिये ही लगाया 
जायगा तो इस निश्चयके साथ ही वह तत्काल धर्मात्मा बन 
जाता है । 'क्षिप्रं' शब्द इसी बातको प्रकट करता है । तदनन्तर 
वह उस परम शान्तिको--शाश्वत परम धामको प्राप्त हो जाता 
है; जिसको पाकर फिर कुछ भी पाना शेष नहीं रहता । इसी 
सिद्धान्तको और भी दृढ़ करनेके लिये भगवान्‌ प्रतिज्ञापूर्वक 
यह घोषणा करते हें कि 'हे अर्जुन ! इस बातको सत्य समझ 
कि मेरे भक्तका नाश नहीं होता।' भक्तवत्सल भगवान्‌ शेष 
जीवनके भगवदर्थ बिताने और अनन्य-भावसे भजन करनेका 
निश्चय करनेवालेको अपना भक्त--निज जन--समझ लेते 
हैं। उसने पहले क्या किया था--इस बातकी ओर भगवान्‌ 
कुछ भी ध्यान नहीं देते | वे देखते हैं केवल उसकी वर्तमान 
स्थितिको । इस बातको समझकर अपना कल्याण चाहनेवाले 
पुरुषको चाहिये कि वह अपने वर्तमान जीवनको श्रीहरिके 
चरणोंमें समर्पण करनेकी चेष्टा करे | 
भविष्य तो वर्तमानका फल है और वर्तमान जीवन 
अनन्यभावसे श्रीहरि-चरणाश्रित हो जानेपर भूतकालके सभी 
पाप-कर्म जल जाते हैं। मनुष्य जो कुछ कर्म करता है, उसका 
सञ्चित बनता है। सञ्चितसे स्फुरणा होती है। जो नया कर्म 
किया जाता है, उसीकी स्फुरणा अधिक और पुरानेकी कम 
होती है। गोदाममें माल भरा होता है और नया-नया माल 
भरता जाता है, निकाळनेके समय हालका भरा हुआ ऊपरका 


माल पहले निकलता है और बहुत समय पूर्वका भरा हुआ 
नीचेका माल पीछे निकलता है, वैसे ही नये कर्मोके संकल्प 
अधिक आते हैं। यही सबका अनुभव है कि जिन कर्मोमें हम 
दिन-रात लगे रहते हैं, प्रायः उन्हींके संकल्प अधिक आते 
रहते हैं-पूर्वके कर्मोको हम धीरे-धीरे भूलते जाते हैं । नवीन 
सञ्चितकी स्फुरणा ज्यादा होगी, बार-बार जैसी स्फुरणा होगी 
वैसा ही कर्म होगा और वही कर्म फिर सञ्चित बनकर नयी 
स्फुरणाओंका हेतु बनेगा एवं उन्हीं स्फुरणाओंसे फिर बैसे ही 
कर्म होंगे । तात्पर्य यह कि अच्छे कर्मोसे अच्छा सञ्चित, अच्छे 
सञ्चितसे अच्छी स्फुरणा और अच्छी स्फुरणासे फिर अच्छे 
कर्म होते हैं। इस प्रकार शुभके चक्रमें पड़ा हुआ जीवन 
क्रमशः अत्यन्त शुद्ध बन जायगा एवं अशुभ सञ्चितको अपना 
कार्य (अशुभ संकल्पोंकी उत्पत्ति) करनेका अवसर ही प्राप्त 
नहीं हो सकेगा । पुराने अशुभ सञ्चित नये शुभके नीचे दब 
जाते हैं और यह (शुभ) बढ़कर जब भगवानकी पराभक्ति- 
रूपमें परिणत हो जाता है तो उन पहलेके समस्त शुभाशुभ 
सञ्चितमें आग लग जाती है, जिससे वे तमाम जलकर नष्ट हो 
जाते हैं। 

ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि भस्मसात्कुरुते तथा । 

यही मुक्तावस्था है, इसीलिये 'गयी सो गयी, अब राख 
रहीको'-इस लोकोक्तिके अनुसार भगवानकी उपर्युक्त 
आश्वासनवाणीका अनुसरण करते हुए महापुरुषगण जीवोंको 
वर्तमान जीवनके वर्तमान सुधारका उपदेश करते हैं। 

कोई यह समझे कि मैं तो बड़ा पापी हूँ, मेरा उद्धार केसे 
हो सकता है, मेरे भजन करनेसे क्या होगा ? तो उसका यह 
समझना निरा भ्रम ही है। किसी पर्वत-कन्दराका अन्तरतम- 
प्रदेश लाखों वर्षोसे चाहे जितने घने अन्धकारसे आवृत क्यों 
न हो, सूर्यभगवानका प्रकाश वहाँ पहुँचनेपर वह अंधेरा क्या 
यह कहकर वहाँ स्थिर रह सकता है कि में अनन्त वर्षोसे यहाँ 
डेरा डाले बैठा हूँ, इसलिये कुछ समय पीछे हटूँगा ? ठीक 
इसी प्रकार जीवके अशेष पाप-पु्ज भगवानके सम्मुख होते ही 
जलकर भस्म हो जाते हैं। भगवान्‌ कहते हैं-- 
सनमुख होइ जीव मोहि जबहीं। जन्म कोटि अघ नासहिं तबहीं ॥ 
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जब जीव निष्कपट होकर अनन्यभावसे अपने-आपको 
भगवच्चरणोंमें समर्पितकर सरल हृदयसे पुकार उठता है कि 'हे 
प्रभो ! मैंने आजतक दुनियाके भोगोंकी सेवा की, विषयोंका 
गुलाम रहा, धनिकोंकी चापलूसी की, अबसे--इसी क्षसे मैं 
आपके प्रणत-पापहारी पुण्यचरणकमलोंका आश्रित बनता 
हूँ--मुझे शरण दीजिये !' बस तभी--तत्काल ही पतितपावन 
नाथ उसे अपना लेते हैं । जहाँ भगवानने जिसको अपना लिया 
वहाँ फिर उसमें नाम-मात्रको भी कोई पाप नहीं रह जाता। 
रावणका भाई विभीषण राक्षस था । भगवानके सामने आते ही 
वह निष्पाप हो गया--परम भक्त बन गया । जीवका भूतकाल 
कैसा ही रहा हो, यदि उसका वर्तमान सुधर जाय, वह दृढ़ 
निश्चय कर ले कि आगेका समय केवल भगवद्भक्तिमें ही 
बीतेगा, तो वह अशरण-शरण स्वतः ही अपना अभय हाथ 
फैलाकर उसे ऊपर उठा लेते हैं और अपनी स्रेह-शान्तिमयी 
गोदमें बिठा लेते हें । ऐसा न होता तो जीवका उद्धार कभी 
होता ही नहीं। जीव समस्त पापोंके फलोंको भोगकर कभी 
उन्हें निःशेष नहीं कर सकता। भगवान्‌ बड़े दयालु हैं। 
इसलिये उन्होंने यह नियम बना दिया है कि चाहे कोई कितना 
ही बड़ा पापी क्यों न हो मेरे सम्मुख आते ही धर्मात्मा बन 
जायगा । बात भी सर्वथा ठीक ही है। भला प्रज्वलित अग्निमें 


पड़ा हुआ कूड़ा-कर्कट कया कभी बिना जले रह सकता हे? 

खेद तो इस बातका है कि भगवानके इस दयापूर्ण 
विधानको जानता हुआ भी यह अज्ञानी जीव अपनी कामाग्निको 
विषयभोगरूपी घृतकी आहुतियोंसे पूर्णकर सुखी होना चाहता 
है। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदासजीने विषयभोग-परायण 
जीवोंको लक्ष्य करके कैसी सुन्दर चेतावनी दी है-- 

अब नाथहिं अनुराग जाग जड़ त्याग दुराशा जीते। 

बुझे न काम अगिनि तुलसी कहुँ बिषय-भोग बहु घीते ॥ 


मनुष्य चाहता है कि मैं बहुत-से विषयोंको प्राप्त करके 
सुखी बन जाऊँ, पर यह हो ही नहीं सकता । ज्यों-ज्यों मनचाहे 
विषयोंकी प्राप्ति होती है, त्यों-ही-त्यों उसकी लिप्सा बढ़ती 
चली जाती है । घीसे आग बुझती नहीं, बढ़ती है । भोगोंसे तृप्ति 
नहीं, ताप होता है; शान्ति नहीं, अशान्ति होती है । इसीलिये 
गोस्वामीजी चेतावनी दे रहे हैं कि “इस भ्रमको छोड़ दो । यह 
तो दुराशामात्र है। इसे छोड़कर अमृतोपम भगवत्मेमको प्राप्त 
करो । यदि तुम विषयोंको न भी छोड़ना चाहोगे तो ये अन्तमें 
जबरदस्ती छूटेंगे। इससे अच्छा है कि पहलेसे ही तुम इनकी 
आसक्ति छोड़कर भगवच्चरण-कमलोंके अनुरागी भ्रमर बन 
जाओ l — (क्रमशः) 


ल श्रीगङ्का-माहात्म्य m 
E देवनदी कहेँ जो जन जान किए मनसा, कुल कोटि उधारे। = 
z देखि चले झगरें सुरनारि, सुरेस बनाइ बिमान ŠM ॥ z 
I पूजाको साजु बिरंचि A तुलसी, जे महातम जाननिहारे । Im 
तने ओककी नीव परी हरिलोक बिलोकत गंग ! तरंग तिहारे ॥ = 
5 ब्रह्मु जो ब्यापकु बेद कहैं, गम नाहि गिरा गुन-ग्यान-गुनीको । g 
5 जो करता, भरता, हरता, सुर-साहेबु, साहेबु, दीन-दुनीको ॥ टु 
ह] सोइ भयो द्रवरूप सही, जो है नाथु बिरंचि महेस मुनी को । हि 
लि मानि प्रतीति सदा तुलसी जलु काहे न सेवत देवधुनीको ॥ ल 
हि बारि तिहारो निहारि मुरारि भएँ परसें पद पापु लहोंगो । E 
m ईसु है सीस धरों पै डरौं, प्रभुकी समता बड़े दोष दहोंगो ॥ m 
£ बरु*बारहि बार सरीर धरौं, रघुबीरको ह्वै तव तीर रहोंगो। 
f भागीरथी ! बिनवों कर जोरि, बहोरि न खोरि लगे सो कहोंगो ॥ m 
—— ES 
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राम नाम मनिदीप धरू जीह देहरीं द्वार 


(डॉ० श्रीरामसनेहीलालजी शर्मा, एम्‌०ए०, पी-एच्‌शडी?) 


भारतकी समस्त जीवन-चेतना, संस्कृतिकी उदात्त और 
महान्‌ परम्पराओंके समुच्चय, उदात्त जीवनकी उर्वरा धरापर उगे 
हुए कल्पवृक्ष, असत्से संघर्ष करके उसे पराजित करनेवाली 
जीवनी-शक्ति, दुर्दान्त दानवी शक्तियोंको ललकारने और 
पराजित करनेवाली विजिगीषु-भावनाका तथा अखिल 
धर्मनिष्ठाका नाम है राम । राम मात्र एक नाम ही नहीं है, यह 
समस्त धर्म, इतिहास, आस्था, संस्कृति, जीवन-दर्शन, 
जिजीविषा, सत्य और कर्मनिष्ठाका समुचित रूप है। संसारमें 
जहाँ जो कुछ श्रेष्ठ है यह नाम उसे इङ्गित करता है। यह 
भक्तोंका सत्य, ज्ञानका आधार-स्तम्भ और कर्मकी प्रेरणा है । 
इतिहासके कितने ही आलोकित और तिमिराच्छादित युग 
गुजर गये । सदियाँ और सहस्रान्दियाँ व्यतीत हो गयीं, परंतु 
राम-नामकी अखण्ड परम्परा आज भी जीवित है। भारत अमर 
है, क्योंकि भारतवासियोंके अन्तरमें बैठा हुआ राम अमर È | 
मूलभूत तथ्य जो अनेक सभ्यताओं ओर जातियोंके उत्थान- 
पतनके बीच भी हमें जीवित रखे है, वह है राम। रामके 
नामका उलटा जाप करके वाल्मीकि ब्रह्म-ऋषि तथा राम-राम 
कहते-कहते तुलसी लोकनायक हो गये। आजका हिन्दूधर्म 
तुलसीका घर्म है और राम उनका इष्टदेद । तुलसीके 
आदर्शोपर समाजमें सहिष्णुता, मर्यादा, धैर्य, संगठन, ziki 
और आशाका बीज उगा, तुलसीके झंडेके नीचे शिवाजीने 
दक्षिणमें मराठा राज्य स्थापित किया तथा राजसिंहने मुगलोंको 
ध्वस्त किया तुलसीके रामका बल पाकर राठोरोंने तीस वर्ष 
मुगलोंसे लोहा लिया । इन्हीं तुलसीके रामके आसरे छत्रसालने 
केवल पाँच सवारों और पचीस पैदलोंकी सेना लेकर विशाल 
राज्य स्थापित किया । शमाश्रय होकर ही पेशवाओंने मुगल- 
साम्राज्यको ध्वस्त कर अनेक शतान्दियॉसे खोये हुए 
हिन्दू-साम्राज्यकी फिरसे स्थापना की! ये तुलसीके हिन्दू 
संगठनके महान्‌ परिणाम थे कि प्रायः दो ही शताब्दियोंके 
भीतर हिन्दू-साम्राज्य भारतमें स्थापित हो गया। 
तुलसी भगवान्‌ श्रीरामके अनन्य भक्त हैं। वे जानते हैं 
कि रामका नाम लेकर अगाध और अगम्य भवसागरको किस 
प्रकार पार किया जा सकता है। भगवान्‌ राम आज्ञानके 


अन्धकारको विनष्ट करनेवाली ज्ञानज्योति हैं । राम-नामका जप 
स्वयं भगवान्‌ शिव करते हैं, अतः राम-नामकी महिमा अनन्त 
है। यह नाम हाथकी वह ताली है, जिससे मनके संशयरूपी 
पक्षी तुरंत उड़ जाते हैं। राम निर्गुण और सगुणके बीच श्रेष्ठ 
साक्षी हैं । यह नाम उन दोनोंके बीच मध्यस्थताका काम करता 
है। यदि इसे दुखीजन श्रद्धा-भक्तिपूर्वक रटते हैं तो उनके 
संकट दूर हो जाते हैं, इसीलिये तुलसी राम-नाम-रूपी 
मणि-दीपको झरीररूपी भवनके मुखरूपी द्वारकी जीभरूपी 
देहरीपर रखनेका परामर्श देते हैं। जिस प्रकार देहरीपर रखा 
हुआ दीप घरके अंदर भी प्रकाश करतां है और घरके बाहर 
भी, उसी प्रकार जीभरूपी देहरीपर रखा हुआ राम-नाम 
अन्तरको भी आलोकित करता है और बाह्य जगत्को भी। 
तुळसीने उत्तरकाण्डमें भक्तिको मणि कहा है, क्योंकि 
ज्ञानका दीप जलानेके लिये बहुत अधिक परिश्रम करना पड़ता 
है। जैसे--सात्त्विक श्रद्धारूपी गाय जब शुभ आचरणरूपी 
हरे तृण खाती है और भावरूपी बछडा उसका दूध पीता है 
तथा इस गायको वैराग्यरूपी नोई लगाकर अपने अधिकारमें 
किया हुआ निर्मल मनरूपी अहीर विश्वासरूपी पात्रमें दुहता 
है। फिर निष्कामनाकी आगपर उस दूधको गर्म किया जाता 
है तब संतोषरूपी वायु और क्षमा उसे शीतल करती है और 
धैर्यरूपी जामन देकर उसे जमाया जाता है तब मुदिता 
विचाररूपी मथानीसे उसे मथती है । इस मन्थनमें इन्द्रिय-दमन 
आधार और सत्यसे युक्त वाणी रस्सी होती है, तब जो मक्खन 
निकलता है उसे योगरूपी अग्निप जलाकर विज्ञानरूपिणी 
बुद्धिसे ज्ञानरूपी निर्मित घीको चित्तरूपी दीपकमें डालकर 
समतारूपी दीवटपर रखकर तुरीयावस्थारूपी कपाससे बत्ती 
बनाकर ज्ञानरूपी दीपको जलाती है-- 
सात्त्विक श्रद्धा धेनु सुहाई। जों हरि कृपाँ हृदय बस आई ॥ 
जप तप ब्रत जम नियम अपारा । जे श्रुति कह सुभ धर्म अचारा ॥ 
तेइ तृन हरित चरै जब गाई। भाव बच्छ सिसु पाइ पेन्हाई ॥ 
नोड निवृत्ति पात्र बिस निर्मल मन अहीर निज दासा ॥ 


जोग अगिनि करि प्रगट तब कर्म सुभासुभ लाइ। 
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बुद्धि सिरावै ग्यान घृत ममता मल जरि जाइ॥ 
तब ब्रिग्यानरूपिनी बुद्धि बिसद घृत पाइ। 


चित्त दिआ भरि धरे दृढ़ समता RaR बनाइ॥ 
तीनि अवस्था तीनि गुन तेहि कपास तें काढ़ि। 


तूल तुरीय सँवारि पुनि बाती करे सुगाढ़ि॥ 

एहि बिधि लेसै दीप तेज रासि बिग्यानमय। 

जातहिं जासु समीप जरहिं मदादिक सलभ RA l 

इतने अधिक परिश्रम और धैर्यके साथ जलाया हुआ 
दीप भी विषयोंकी प्रचण्ड आँधीमें बुझ सकता है। लोभ, 
इन्द्रिय-भोग और विषय इस दीपको बुझा सकते हैं, क्योंकि-- 
jia सुरन्ह न ग्यान सोहाई। बिषय भोग पर प्रीति सदाई ॥ 
बिषय समीर बुद्धि कृत भोरी। तेहि बिधि दीप को बार बहोरी ॥ 

---यह इसलिये कहा गया है कि ज्ञानका मार्ग कृपाणकी 
धारा है, परंतु रामभक्ति चिन्तामणि है । यह जिसके हदयमें निवास 
करती है, उसकी सारी इच्छाओंको वह पूर्ण कर देती है । काम 
इत्यादि उसके निकट नहीं जा सकते, इससे जीवको मानसिक 
रोग नहीं व्यापते। उसके निकट न मोह जाता है न लोभरूपी 
आँधी उसे मिटा सकती है, प्रत्युत यह अन्तरके अन्धकारको 
मिटा देती है। 

काम, क्रोध, लोभ, मोह, कलुष और अज्ञान हृदय एवं 
बुद्धिको तिमिराच्छादित रखते हैं, परंतु जब राम-नामरूपी 
मणि-दीप जीभरूपी देहरीपर रख लिया जायगा तो वह अपने 
तीब्र आलोकसे इस अन्धकारको दूर कर देगा, सारे पाप नष्ट 
हो जायँगे, कलूष विलीन हो जायँगे--यह स्वयं प्रभु रामका 
आश्वासन है। वे स्पष्ट कहते हैं- 
सनमुख होइ जीव मोहि जबहीं । जन्म कोटि अघ नासहिं तबहीं ॥ 

स्पष्ट है कि राम-नामका स्मरण और रामका सानिध्य 
जीवके अन्तरको ही नहीं प्रत्युत बाह्य आचरणको भी 
आलोकित--प्रकाशित करता है । तुलसीदासजी कहते हैं- 
राम-नामके बिना वाणीकी शोभा नहीं होती-- 
राम नाम बिनु गिरा न सोहा। देखु बिचारि त्यागि मद मोहा ॥ 

तथा-- 
ऐसेहि हरि बिनु भजन खगेसा। bY न जीवन केर कलेसा ॥ 

वस्तुतः जीव ईश्वरका अंश है, परम पवित्र और निर्मल 
है, परंतु जब वह संसारमें आता है, तब मायासे आच्छादित 


हो जाता है। माया उसे इस प्रकार मलयुक्त कर देती है जिस 
प्रकार आकाशसे बिलकुल निर्मल जल जब भूमिपर आता है, 
तब भूमिपर गिरते ही उसमें मिट्टी घुलकर उसे गँदला कर देती 
है। माया क्या है ? संसारमें जो कुछ भी इन्द्रियग्राह्म और 
जहाँतक मनकी गति है बह सब माया है। 
गो गोचर जहैँ लगि मन जाई! सो सब माया जानेहु भाई ॥ 

इस मायाके जालसे मुक्त होनेका एकमात्र साधन भक्ति 
है। इस भक्तिके नौ प्रकार कहे गये हैं। श्रीमद्धागवतमें कहा 
गया हे-- ; 

श्रवणं कीर्तनं विष्णोः स्मरणं पादसेवनम्‌ । 

अर्चनं वन्दनं दास्यं सख्यमात्मनिवेदनम्‌॥ 

(७।५।२३) 

“भगवान्‌ विष्णुके नाम, रूप, गुण और प्रभावादिका 
श्रवण, कीर्तन और स्मरण तथा भगवानकी चरण-सेवा, पूजन 
और बन्दन एवं भगवानमें दासभाव, HANA और अपनेको 
समर्पण कर देना--यह नौ प्रकारकी भक्ति है | 

तुलसीने भी भक्तिके इन नौ प्रकारोंको स्वीकार किया है | 
परंतु उन्होंने इनमें कुछ भिन्नता की है। रामचरितमानसमें 


' भगवान्‌ श्रीराम शबरीको भक्तिके ये नौ प्रकार समझाते हुए 


कहते हैं-- 


प्रथम भगति संतन्ह कर संगा। दूसरि रति मम कथा प्रसंगा॥ 
गुर पद पंकज सेवा तीसरि भगति अमान। 
चोथि भगति मम गुन गन करइ कपट तजि गान ॥ 

मंत्र जाप मम दृढ़ बिस्वासा। पंचम भजन सो बेद प्रकासा ॥ 

छठ दम सील बिरति बहु करमा । निरत निरंतर सज्जन धरमा ॥ 

सातवैं सम मोहि मय जग देखा । मोतें संत अधिक करि लेखा ॥ 

आठवें जथालाभ संतोषा। सपनेहुँ नहिं देखड परदोषा ॥ 

नवम सरल सब सन छलहीना। मम भरोस RÀ हरष न दीना ॥ 


IAN भक्तिके अनेक प्रकार होते हुए भी तुलसीने 
राम-नाम-जपपर जोर देते हुए कहा है कि यदि अन्तर और 
बाह्य प्रकाश चाहते हो तो राम-नामका निरन्तर अपनी जिह्नासे 
जप करते रहो-- 

राम नाम मनिदीप धरु जीह देहरी mı 
तुलसी भीतर m जौ चाहसि उजिआर ॥ 
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७७८ कल्याण 


[ भाग ६४ 
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साधकोंके प्रति-- 


(श्रद्धेय स्वामी श्रीरामसुखदासजी महाराज) 


भगवान्‌ कहते हें-- 
मत्तः परतरं makeaa धनंजय । 
मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव ॥ 
(गीता ७। ७) 
— हे धनंजय ! मेरेसे बढ़कर इस जगतका दूसरा कोई 
किञ्चिन्मात्र भी कारण नहीं है। जैसे सूतकी मणियाँ सूतके 
धागेमें पिरोयी हुई होती हैं, ऐसे ही सम्पूर्ण जगत्‌ मेरेमें ही 
ओतप्रोत है ।' 
तात्पर्य है कि जैसे सूतकी मणियाँ हैं, सूतका ही धागा 
है, सब सूत-ही-सूत है, ऐसे ही संसारमें में-ही-में हूँ अर्थात्‌ 
मेरे सिवा कुछ नहीं है। अतः भगवानकी दुष्टिसे भी संसार 
भगवत्स्वरूप है और महात्माओंकी दृष्टिसे भी संसार 
भगवत्स्वरूप है--'वासुदेवः सर्वमिति’ (गीता ७। १९) | 
फिर यह संसार कहाँ है ? भगवान्‌ कहते हैं कि जो अपरा 
प्रकृति है, उससे एक विलक्षण मेरी परा प्रकृति है, जिसको 
जीव कहते हैं। उस जीवने जगतको धारण कर रखा 
है—'ययेदं धार्यते जगत्‌’ (गीता ७। ५) | अतः जगत्से 
सम्बन्ध-विच्छेद करनेका दायित्व जीवपर ही है। जीवका 
धारण किया हुआ जगत्‌ ही इसके दुःखका हेतु है। अब 
इसको समझानेके लिये एक बात कहता हूँ, आप ध्यान दें । 
शास्त्रोमें आया है कि सृष्टि दो तरहकी है। एक 
भगवानकी रची हुई सृष्टि है और एक जीवकी रची हुई सृष्टि 
है। भगवानकी रची हुई सृष्टि कभी किसीको दुःख नहीं देती | 
उसने कभी दुःख दिया नहीं, कभी दुःख देगी नहीं और कभी 
दुःख दे सकती भी नहीं। भगवानूकी रची हुई सृष्टि अगर 
जीवको दुःख देगी तो जीव दुःखसे कभी छूट सकेगा ही नहीं । 
तो फिर दुःख कौन देता है ? जीवकी बनायी हुई सृष्टि ही दुःख 
देती है। जीवकी बनायी हुई सृष्टि क्या है ? यह मेरी माँ है 
मेरा बाप है, मेरी स्त्री है, मेरा बेटा है, मेरा भाई हे, मेरी भौजाई 
है, ये हमारे पक्षके हैं, ये दूसरोंके पक्षके हैं; ये हमारी जातिके 
हैं, ये हमारी जातिके नहीं हैं-यह जो भेद बनाया हुआ है, 
यह जीवकी रची हुई सृष्टि है। शरीर भगवानका रचा हुआ है 
और उसके साथ सम्बन्ध जीवका रचा हुआ है। यह सम्बन्ध 


जीवकी सृष्टि है, जो दुःख देती हे । जीव जिनके साथ अपना 
सम्बन्ध नहीं जोड़ता, उनसे दुःख नहीं होता राग और द्वेष ही 
जीवके शत्रु हे--'तो ह्यस्य परिपन्थिनो’ (गीता ३। ३४) । 
जीव राग और द्वेष कर लेता है, मेरा और तेरा कर लेता हे 
यही वास्तवमें जीवको दुःख देता है । यह मेरा और तेरा, ठीक 
और बेठीक, अनुकूल और प्रतिकूल, ये हमारे हैं और ये 
तुम्हारे हैं--यह दशा जीवने धारण की है और इसीसे इसको 
दुःख पाना पड़ता है। 

ईश्वरके रचित तो स्त्री-पुरुषोंके शरीर हैं। सबके शरीर 
ईश्वरकी प्रकृतिसे बने हुए हैं। इनके मालिक तो हैं परमात्मा 
और धातु चीज है प्रकृति। अतः यह सृष्टि न दुःख देनेवाली 
है और न सुख देनेवाली है। अगर देखा जाय तो यह सृष्टि 
इसके व्यवहारको सिद्ध करती है, इसकी मदद करती है। 
दुःख तो वहीं होता है, जहाँ मेरा-तेरा पैदा कर लेते हैं और यह 
मनुष्यका बनाया हुआ है--'ययेदं धार्यते जगत्‌ ।' जीव 
जगत्को धारण करता है, इसीसे सुख होता है, दुःख होता है 
बन्धन होता है, चौरासी लाख योनियोंकी प्राप्ति होती 
हे--'कारणं गुणसङ्गोऽस्य सदसद्योनिजन्मसु ॥' (गीता 
१३।२१) । सत्त्व, रज, तम--तीनों गुण तो बेचारे पडे रहते 
हैं, कोई बाधा नहीं देते। परंतु इनका सङ्ग करनेसे जीव 
ऊर्ध्वगति, मध्यगति अथवा अधोगतिमें जाता है अर्थात्‌ 
सत्त्वगुणका सङ्ग करनेसे ऊर्ध्वगतिको, रजोगुणका सङ्ग करनेसे 
मध्यगतिको और तमोगुणका सङ्ग करनेसे अधोगतिको जाता 
है। गुणोंका संग यह स्वयं करता है। अपरा प्रकृति किसीके 
साथ कोई सम्बन्ध नहीं करती । सम्बन्ध न प्रकृति करती है, न 
गुण करते हैं, न इन्द्रयाँ करती हैं, न मन करता है, न बुद्धि 
करती है। यह स्वयं ही सम्बन्ध करता है, इसीलिये 
सुखी-दुःखी हो रहा है, जन्म-मरणमें जा रहा है। जीव स्वतन्त्र 
है; क्योंकि यह परा (श्रेष्ठ) प्रकृति है। वह तो बेचारी अपरा 
प्रकृति है। वह कुछ नहीं करती। उससे सम्बन्ध जोड़कर 
उसका सदुपयोग-दुरुपयोग ,कुरके, ऊँच-नीच योनियोंमें जाते 
हैं, भटकते हैं। यह 'ययेदं धार्यते जगत? का अर्थ हुआ । 

अपनेको सुख-दुःख किसका होता है ? हमारा कोई 
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संख्या ११ ] 


साधकोंके प्रति-- ७७९ 
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सम्बन्धी है, प्रेमी है, वह मर जाता है तो दुःख होता है और 
जी जाता है, अच्छा हो जाता है तो सुख होता है । यह मेरापन 
और तेरापन मनुष्यका बनाया हुआ है । यदि मनुष्य निर्मम और 
निरहंकार हो जाय, न प्रकृतिके साथ ममता रखे, न अहंता रखे 
तो दुःख मिट जायगा और शान्ति प्राप्त हो जायगी-- “निर्ममो 
निरहंकारः स शान्तिमधिगच्छति ॥' (गीता २।७१) । यह 
कर्मयोगकी दृष्टिसे है । ज्ञानयोगकी दृष्टिसे निर्मम-निरहंकार 
होनेपर ब्रह्मप्राप्तिका पात्र हो जायगा--'अहंकारं बलं दर्प 
कामं क्रोधं परिग्रहम्‌ । विमुच्य निर्ममः शान्तो ब्रह्मभूयाय 
कल्पते ॥' (गीता १८। ५३) । भक्तियोगकी दुष्टिसे निर्मम- 
निरहंकार होनेपर सुख-दुःखमें सम हो जायगा, क्षमावान्‌ हो 
जायगा और भगवानका प्यारा हो जायगा--'निर्ममो 
निरंहकार: समदुःखसुखः क्षमी’ (गीता १२।१३) । इस 
तरह कर्मयोग, ज्ञानयोग और भक्तियोग--तीनोंसे मनुष्य 
निर्मम और निरहंकार हो जाता है। 

यह ममता और अहंता हमारी बनायी हुई है। यह 
जीवकृत सृष्टि है। जीवकृत सूष्टि ही जीवको दुःख देती है, 
बाँधती है। जीव स्वयं ही सृष्टि बनाकर बँधता है। जैसे 
रेशमका कीड़ा रेशम बनाकर उसमें बध जाता है, उसमें ही 
फँसकर मर जाता है, इसी तरहसे जीवने अपना जाल बुन 
लिया, राग और द्वेष कर लिया। इसीसे यह फँसा हुआ है 
बँधा हुआ है। इसीने जगत्को धारण कर रखा है । जगत्‌की 
स्वतन्त्र सत्ता नहीं है। कारणरूपसे देखें तो प्रकृति है ओर 
मालिकरूपसे देखें तो परमात्मा है। बाँधनेवाला जगत्‌ तो 
जीवने ही बना रखा है। यदि यह निर्मम और निरहंकार हो 
जाय तो निहाल हो जाय ! भगवानने बड़ी कृपा करके दो बात 
कह दी कि तुम 'निर्ममो निरहंकारः' हो जाओ, केवल अपनी 
बनायी हुई अहंता और ममताको मिटा लो तो ज्ञान हो जायगा, 
पूर्णता हो जायगी । यह अहंता-ममता आपकी बनायी हुई है । 
पहले जन्ममें और जगह ममता थी, इस जन्ममें और जगह 
ममता है। इस झरीरमें रहते हुए भी आप मकान बदल देते 
हो, सम्बन्ध बदल देते हो, दुकान बदल देते हो, अपना बना 
लेते हो और फँस जाते हो। अतः आपने ही इसको 
जगत्-रूपसे धारण कर रखा है । परमात्माकी दृष्टिमें यह जगत्‌ 
नहीं है। महात्माकी दृष्टिमें भी यह जगत्‌ नहीं है। अगर 


अहंता-ममता छोड़ दो तो जगत्‌ नहीँ रहेगा, दुःख मिट 
जायगा | 

श्रोता--स्वयंमें कर्तापनका भाव आ जाता है ! 

स्वामीजी--हाँ, उसको आप ही स्वयंमें लाते हैं। यह 
मेरा है, यह तेरा है; यह मेरे अनुकूल है, यह मेरे प्रतिकूल है; 
यह हमारे पक्षका है, यह दूसरे पक्षका है; यह हमारे 
सम्प्रदायका है, यह दूसरे सम्प्रदायका है--यह अपना खुदका 
ही बनाया हुआ है। इसलिये इसका त्याग करनेका दायित्व 
जीवपर है । अगर यह परमात्माका बनाया हुआ होता तो इसके 
त्यागका दायित्व परमात्मापर होता । 

परमात्माकी बनायी सृष्टिमें उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय आदि 
जो कुछ होता है, वह आपमें बिलकुल दखल नहीं देता। 
वस्तुएँ, आपके व्यवहारमें काम आती हैं, आपपर कोई बन्धन 
नहीं करतीं, आपको परवश नहीं करतीं, परतन्त्र नहीं करती | 
आप खुद ही उनमें अहंता-ममता करके फँस जाते हैं। अतः 
“ययेदं धार्यते जगत्‌ का तात्पर्यं है कि बन्धन आपका ही 
बनाया हुआ है। 

सत्त्व, रज और तम--इन तीनों गुणोंसे जीव मोहित हो 
जाता है-- 'त्रिभिर्गुणमयेर्भावैरेभिः सर्वमिदं जगत्‌’ (गीता 
७। १३) । सात्त्विकी, राजसी और तामसी वृत्तियोंसे मोहित 
होकर जीव उनमें फँस जाता है। परंतु न सात्त्विकी वृत्ति हरदम 
रहती है, न राजसी वृत्ति हरदम रहती है और न तामसी वृत्ति 
हरदम रहती है । गुणोंका तो नाशवान्‌ स्वभाव है, उनका नाश 
होता ही रहता है। आप कितना ही अच्छा मानो, मन्दा मानो; 
भला मानो, बुरा मानो, कैसा ही मानो, वे गुण तो नष्ट होते ही 
हैं । उनमें परिवर्तन तो होता ही रहता है । आप ही सम्बन्ध जोड़ 
करके उनको पकड़ लेते हो। परा, श्रेष्ठ प्रकृति होते हुए भी 
आपने अपरा प्रकृतिको धारण कर रखा है, जन्म-मरणको 
धारण कर रखा है, महान्‌ दुःखको धारण कर रखा है। आप 
छोड़ दो तो छूट जायगा। प्रत्यक्ष उदाहरण है कि आपकी 
कन्या बड़ी हो जाती है तो चिन्ता होने लगती है और जब 
घर-वर अच्छा मिल जाता है तथा आप कन्यादान कर देते हो 
तो आपकी वह चिन्ता मिट जाती है । कन्या वही है, आप वही 
हो, सृष्टि वही है, पर आपको चिन्ता नहीं है। कारण कि 
जबतक "मेरी है' तबतक चिन्ता है और अब, “मेरी नहीं है 
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तो अब चिन्ता नहीं है। तात्पर्य है कि अपनी अहंता और 
ममतासे ही दुःख होता हे । | 
अहंताको लेकर 'मैं साधु हूँ, मैं ऐसा हूँ, मेरेको ऐसा कह 
दिया, मेरेको ऐसा कर दिया'---यह आफत किसने पैदा की 
है ? हम ऐसे-ऐसे हैं, हम पढ़े-लिखे हैं; हम कौन हैं, समझते 
हो आप ? यह आफत आपने ही बनायी है। आपने ही 
अपमान पकड़ लिया, मान पकड़ लिया, महिमा पकड़ ली, 
निन्दा पकड़ ली, अनुकूलता पकड़ ली, प्रतिकूलता पकड़ 
ली । यह आपकी ही पकड़ी हुई है। आप न पकड़ो तो कोई 
दुःख देनेवाला हे नहीं, हुआ नहीं, होगा नहीं, हो सकता नहीं । 
अपनी सृष्टि बनाकर आप ही फँस गये । आपने ही जगत्को 
धारण कर लिया, नहीं तो भगवान्‌ कहते हैं कि सब कुछ मेरेसे 
ही व्याप्त है--'मया ततमिदं सर्व जगदव्यक्तमूर्तिना' (गीता 
९ | ४), 'येन सर्वमिदं ततम' (गीता ८। २२; १८ | ४६) । 
ये बातें याद कर लेने मात्रकी नहीं हैं | याद करोगे तो जैसे में 
व्याख्यान देता हूँ वैसे आप भी दे दोगे, पर उससे कल्याण 
नहीं होगा। ये बातें मूलमें समझनी हैं कि हमें इसमें फँसना 
नहीं है, मैं-मेरा नहीं करना है। “मैं अरु मोर तोर तैं माया। 
जेहिं बस कीन्हे जीव निकाया ॥” (मानस ३। १५। १) । में 


और मेरा, तू और तेरा, यह और इसका, वह और उसका-- 
यही बन्धन है, जो जीवका बनाया हुआ है। इसको वह छोड़ 
दे तो निहाल हो जाय | 


जबतक मैं और मेरेपनको धारण किये रहोगे, तबतक 
दुःख नहीं मिटेगा। यह में-मेरापन ही खास बन्धन है | 


में मेरे की जेवरी, गल A संसार। 


दास कबीरा क्यों AÀ जाके राम अधार॥ 


सब बन्धनोंकी एक ही चाबी है--मैं-मेरेका त्याग । 
मैं-मेरेको त्याग दो तो बन्धन है ही नहीं । 
श्रोता-पहले ममताका त्याग होगा या अहंताका ? 


स्वामीजी-आपकी मरजी आये सो कर लो | ममताका . 
सर्वथा त्याग कर दो तो अहंताका त्याग हो जायगा और 
अहंताका सर्वथा त्याग कर दो तो ममताका त्याग हो जायगा | 
जो आपको सुगम पड़े, वह कर लो । एकका त्याग करो तो 
दूसरेका त्याग अपने-आप हो जायगा । अहंताके साथ ममता 
और ममताके साथ अहंता रहती है । ममताका त्याग करो तो 
अहंता सर्वथा चली जायगी और अहम्‌ ही छोड़ दो तो ममता 
कहाँ टिकेगी ? आप करके देख लो। 
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भक्ति दुर्लभ हे या सुलभ ? 


(श्रीभवरलालजी परिहार) 


श्रीभगवान्‌के चरण-कमलोंमें परम विशुद्ध अनन्य प्रेम 
होना ही भक्ति है। शात्नोंमें इस भक्तिको सर्वश्रेष्ठ एवं परम 
दुर्लभ बतलाया गया है । परम भक्त श्रीबिल्वमंगल कहते हैं-- 
क्रीयतां यदि कुतोऽपि लभ्यते कृष्णभावरसभाविता मति: । 
तत्र मूल्यमपि लोल्यमेकलं जन्मकोटिसुकृतैर्न लभ्यते ॥ 

'कृष्णभक्ति-रूप-रससे तर-बतर बुद्धि जहाँ कहीं भी 
मिले, खरीद लो, अत्यधिक उत्कण्ठा ही उसका मूल्य है। 
अन्यथा करोड़ों जन्मोंके पुण्यसे भी उसकी प्राप्ति नहीं 
हो सकती ।' 


श्रीनारदपाञ्चरात्रमें कहा गया है-- 
maa: सुलभा मुक्तिर्भुक्तिर्यज्ञादिपुण्यतः । 
सेयं साधनसाहस्नैहरिभक्तिः सुदुर्लभा ॥ 


ज्ञानके द्वारा मुक्ति सहज ही प्राप्त हो सकती है। यज्ञ 


आदि पुण्योंसे भोगोंकी प्राप्ति भी सुलभ है, किंतु इस 
हरिभक्तिका तो हजारों अनुष्ठानोंसे प्राप्त होना अत्यन्त कठिन 
है। श्रीमद्धागवतमें भी श्रीशुकदेवजी कहते हैं-- 
अस्त्वेवमङ्ग भगवान्‌ भजतां मुकुन्दो 
मुक्तिं ददाति कर्हिचित्स्म न भक्तियोगम्‌ ॥ 
(५।६।१८) 
“भगवान्‌ मुकुन्द अपना भजन करनेवालोंको मुक्ति तो 


देते हैं, किंतु जो भक्तियोग हे उसे सहजमें नहीं देते ।' 


इसी प्रकार भगवान्‌ श्रीरामने प्रसन्न होकर काक- 


भुशुष्डिजीसे सम्पूर्ण ऋद्धि-सिद्धि, मोक्ष-ज्ञान-विज्ञान तथा 
मुनिदुर्ूभ समस्त गुणोंको माँगनेके लिये कहा; किंतु भक्तिकी 
बाततक नहीं की। इसपर परम चतुर श्रीकाकभुझुण्डिजीने 
विचार किया-- 
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प्रभु कह देन सकल सुख सही। भगति आपनी देन न कही ॥ 
भगति हीन गुन सब सुख ऐसे | लवन बिना बहु बिंजन जैसे ॥ 
(मानस ७ | ८४ | ४-५) 
अतः काकभुसुण्डिजीने अनन्य भक्तिका ही वरदान माँगा । 
श्रीभगवान्‌ यह सुनकर अत्यन्त प्रसन्न हो गये और बोले-- 
सब सुख खानि भगति तें मागी । नहिं जग कोउ तोहि सम बड़भागी ॥ 
श्रीगोस्वामीजी महाराजने ऐसे भक्तको परम दुर्लभ 
बताया है-- 
सब ते सो दुर्लभ सुरराया। राम भगति रत गत मद माया ॥ 
(मानस ७। ५४ | ७) 
गीताने भी ऐसे अनन्य भक्तको स्पष्टरूपसे परम दुर्लभ 
बताया है-- 
वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः ॥ 
(७।१९) 
इन समस्त दुर्लभतासूचक प्रकरणोंपर विचार करनेसे 
साध्कका हृदय एक बार तो कम्पित-सा हो जाता है, क्योंकि 
जब भक्ति उतनी दुर्लभ है, तब उसकी प्राप्तिकी आशा ही कहाँ 
रही ? कया इस एक ही जन्ममें ऐसी परम दुर्लभ भक्तिको प्राप्त 
कर कृतकृत्य हो जाना अशक्य है ? 
कितु वास्तवमें बात ऐसी नहीं है। भक्तिको दुर्लभ 
बतानेमें शास्त्रकारोंका तात्पर्य भक्तिकी सर्वश्रेष्ठता सिद्ध करनेमें 
ही है। ज्ञान, योग तथा तपसे मुक्ति मिल सकती है; किंतु 
श्रीभगवानका साक्षात्‌ दर्शनं तो भक्तिसे ही सम्भव है। दूसरा 
कोई भी साधन भगवददर्शन करानेमें समर्थ नहीं है। स्वयं 
श्रीभगवान्‌ अर्जुनसे कहते हैं-- 
नाहं वेदैर्न तपसा न दानेन न चेज्यया। 
शक्य एवंविधो द्रष्टुं दृष्टवानसि मां यथा॥ 
भक्त्या त्वनन्यया शक्य अहमेवंविधोऽर्जुन । 
ज्ञातुं द्रष्टं च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परंतप॥ 
(गीता ११। ५३-५४) 
“जिस प्रकार तुमने मुझको देखा है--इस प्रकार चतुर्भुज 
रूपवाला मैं न वेदोंसे, न तपसे, न दानसे और न यज्ञसे ही 
देखा जा सकता हूँ। परंतु हे परंतप अर्जुन ! अनन्य भक्तिके 
द्वारा इस प्रकार चतुर्भुज रूपवाला मैं प्रत्यक्ष देखनेके लिये, 
तत्त्वसे जाननेके लिये तथा प्रवेश करनेके लिये अर्थात्‌ 


एकीभावसे प्राप्त होनेके लिये भी शाक्य हूँ ।' 

सम्पूर्ण योगी, कर्मी, ज्ञानी एवं तपस्वियोंसे भक्त अत्यन्त 
श्रेष्ठ है। इस बातका निर्णय स्वयं भगवानने ही गीतामें 
स्पष्टरूपसे दिया है 


योगिनामपि सर्वेषां मद्तेनान्तरात्मना । 
श्रद्धावान्भजते यो मां स मे युक्ततमो मत: ॥ 
(६ । ४७) 


“सम्पूर्ण योगियोंमें भी जो श्रद्धावान्‌ योगी मुझमें लगे हुए 
अन्तरात्मासे मुझको निरन्तर भजता है, वह योगी मुझे परमश्रेष्ठ 
मान्य है।' 

जब अनन्तकोटिब्रह्माण्डनायक स्वयं भगवान्‌ ही भक्तको 
मिल जाते हैं, तब फिर शेष ही कया रहा ? भगवान्‌ एक बार 
मिलकर फिर कभी निछुड़ते नहीं । अतः भक्तको भगवानका 
सानिध्य निरन्तर प्राप्त रहता है। भक्तके ऐसे श्रेष्ठ सौभाग्यकी 
तुलना अन्य किसी भी स्थितिसे सम्भव नहीं है। 

यह सर्वोत्तम भगवद्भक्ति कलियुगमें सुगमतासे प्राप्त हो 
सकती है। साधक विहित व्यापार-धंधा आदि करते हुए भी 
भगवददर्शनकी साधना कर सकता है। इस साधनाका स्वरूप 
है एकमात्र भगवदभजन | 

जो साधक लोक-परलोकके समस्त सुखोंको अत्यन्त 
तुच्छ--घृणित मानकर हदयसे उनका त्याग कर देता है तथा 
सभी जगहसे अपनी आसक्ति-ममता हटाकर एकमात्र 
श्रीभगवानको ही अपना सर्वस्व समझकर रात-दिन उनका 
भजन करता रहता है, उसको निश्चय ही श्रीभगवान्‌ अपने 
दर्शन प्रदान कर कृतार्थ कर देते हैं । भक्तिके साधन बताते हुए 
श्रीनारदजीने कहा है--'अव्यावृतभजनात्‌' (भक्तिसूत्र) 
अर्थात्‌ अखण्ड भजनसे भक्तिका साधन सम्पन्न हो जाता है। 
श्रीभगवानने भी गीतामें कहा है-- 

अनन्यचेताः सततं यो मां स्मरति नित्यशः । 
तस्याहं सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः ॥ 
(८ । १४) 

'हे अर्जुन ! जो पुरुष मुझमें अनन्यचित्त होकर सदा ही 
निरन्तर मेरा स्मरण करता है, उस नित्य-निरन्तर मुझमें लगे हुए 
योगीके लिये मैं सुलभ हूँ।' 

भजनसे तात्पर्य भगवानके नाम-जपसे है। नाम-जपमें 
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निम्नलिखित बातें होनी चाहिये-- 
१-नाम-जप निरन्तर होना चाहिये। शयनकालके प्रायः 
छः घंटे छोड़कर शेष अठारह घंटे नाम-जप होता रहे--ऐसी 
चेष्टा रखनी चाहिये । एकमात्र भगवद्दर्शनका ही लक्ष्य रखनेपर 
ऐसा होना सर्वथा सम्भव है । साधनामें कुछ आगे बढ़नेपर तो 
नाम-जप छोड़ना सहन नहीं होगा। किसीसे बात करना भी 
अच्छा नहीं लगेगा। चळते-फिरते, खाते-पीते, काम-धंधा 
करते हुए ही मन-ही-मन नाम-जपका निरन्तर अभ्यास किया 
जा सकता है। यह इस साधनकी महान्‌ सुलभता है। 
२-नाम-जपकी साधनाका प्रचार नहीं करना चाहिये । 
३-भगवत्पराप्तिके अतिरिक्त समस्त लौकिक कामनाओंको 
छोड़ देना चाहिये । 
४-नाम-जपके साथ श्रीभगवानके ध्यानकी भी चेष्टा 
रखनी चाहिये, किंतु प्रारम्भमें ध्यान न हो तो कोई भी आपत्ति 
नहीं । नाम-जपके प्रतापसे आगे चलकर स्वतः ही ध्यान होने 
लगेगा | 
५-झूठ-कपट, छल, दम्भ, पाखंड आदि निषिद्ध एवं 
पापकर्मोसे सर्वथा दूर रहना चाहिये । परचर्चा एवं परनिन्दा इस 
साधनमें महान्‌ विघ्न हैं। 
६-विषयासक्तिका त्याग सम्पूर्ण रूपसे करना चाहिये । 
स्त्री एवं धन-सम्बन्धी साहित्य न पढ़े, न सुने, न ऐसे पुरुषोंका 
संग ही करे। 
७-जिनका भगवानमें श्रद्धा-प्रेम नहीं है, उन पुरुषोंका 


संग दुःसंग है । इस दुःसंगका तत्काल त्याग करना चाहिये । 

साधक जैसे-जैसे नाम-जपकी साधनामें आगे बढ़ेगा, 
उसको स्वतः ही परम शान्ति अनुभव होने लगेगी । किंतु वह 
कहीं अटके नहीं, आगे ही बढ़ता रहे । इस अवस्थामें बह जहाँ 
भी भावना करेगा, वहीं--आकारमें खुली आँखोंके सामने 
भगवानकी मनोहर मूर्तिकी प्रतीति होना सम्भव है। उसको 
अनुभव होगा कि मानो भगवान्‌ निरन्तर उसके साथ हैं । ऐसा 
होने लगे तब समझ लेना चाहिये कि साधक नाम-जपकी 
साधनामें प्रविष्ट हो गया है। 

साधक 'साधन' को ही 'साध्य' बना ले। वह किसी भी 
अन्य साधनकी अपेक्षा वा उपेक्षा न करे। बस, निरन्तर 
नाम-जप करता रहे। यह साधन उसको निश्चय ही परम दुर्लभ 
अवस्थामें पहुँचा देगा, जो किसी भी अन्य साधनद्वारा सहज 
ही प्राप्त करना अशक्य है । श्रीवेदव्यासजी महाराजके ये वचन 
स्मरण रखने चाहिये 

'जपात्सिद्धिर्जपात्सिद्धिर्जपात्‌ सिद्धः कलो युगे ।' 

'जपात्सिद्धिः'-इस पदको तीन बार कहनेका क्या 
प्रयोजन है ? इसका भाव यह है कि यह नामजपका साधन 
निःसंदेह सिद्धिप्रदायक है। जब वेदव्यासजी महाराज-जैसे 
लोकोत्तर महापुरुष यह बात कहते हैं, तब संदेहके लिये स्थान 
ही कहाँ रह जाता है। आवश्यकता है पूर्ण आस्था एवं दृढ़ 
संकल्प की । श्रुतिका उद्घोष है-- 

'उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान्निबो धत ।' 


—— SRT 


उद्बोधन 
(पं० श्रीवृन्दावनविहारीजी मिश्र, 'बिन्दु' भागवताचार्य) 

आयकैं न शीतल जल जमुना कौ पान कियौ 

सेवाकुँज लतापुँज भेंटी न सिहायकै।' 
चायकैं न धाये श्रीनिधि-वनराज-कुंजनमें, 

कीन्हीं न झाँकी बाँकी बाँकेकी जायके ॥ 
जाय के न बैठे सत्संग 

प्रमे न 'बिन्दु' गिरे नैनसों चुचायकै । 
भायकै न सेये जो श्रीराधावल्लभलालजू , 

तो कहा कियौ तेने यह नर-तनु पायकै ॥ 


हरि-भक्तनके, 


| 


कक ला अ आ ल अ जा 
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गीता-सुधातरङ्गिणी 
[साधक-संजीवनीके आधारपर] 
चोदहवाँ अध्याय 


दो०-नमो देव बासुदेव सुत मर्दन चानुर कंस। 
देवकि परमानंद प्रद जग गुरुबर जदु बंस॥ १॥ 
नाथ छेत्र छेत्रग्य कर Ag भेद समुझाइ। 
ग्यान दृष्टि तें लखड नर परम ईस कहुँ पाइ ॥ २॥ 
को बिचित्र अस ग्यान कहु महिमा तासु जनाइ । 
पावउँ में कस भाँति अब बरनहु सहज उपाइ ॥ ३ ॥ 
सो०-नमो कृष्म भगवान श्री मुरलीधर तोत्र धर। 
करउ बिस्व कल्यान कृपा वृष्टि करि सृष्टि पर ॥ ४॥ 
चौ-बरनत कृष्नचंद्र भगवाना । सुनहु पार्थ मम 'सखा सुजाना ॥ 
पुनि अब कहडँ ग्यान उत्तम पर । जो तिहुँ लोक ग्यान ते ऊपर ॥ 
जानत जाहि परम सिधि पाई। मुक्त भये सब मुनि समुदाई ॥ 
आश्रित होइ ताहि अनुसरई। सहधर्मता प्राप्त मम करई॥ 
महा सर्ग महुँ उपज न सोई। महा प्रलय महुँ व्यथित न होई ॥ 
अरजुन मूल प्रकृति लखु मेरी । उतपति जोनि जीव सब केरी ॥ 
जहैँ लगि सकल जगत महँ प्रानी । बिबिध रूप आकृति जस खानी ॥ 
मूल प्रकृति तिन्ह सब करि माता । बीज थापि में पिता कहाता ॥ 
सो०- प्रकृति जनित गुन तीन सत रज तम मिलि देह महुँ । 
बाँध करि आधीन अज अबिनासी जीव कहुँ ५॥ 
तिन्ह महँ सत गुन एह अमल अनामय जोति मय । 
बाँधइ जीवहि देह सुखासक्ति अरु ग्यान ÄT N ६॥ 
चौ०-रजगुन राग रूप लखु ताता। तृसना संग दोष उपजाता ॥ 
बांधड जीव कर्म आसक्ति। सुख संग्रह जुत बाढि प्रवृत्ति॥ 
जानहु तात तमोगुन सोई। जेहि उतपति अग्यान ते होई ॥ 
मोहहिं सकल जीव गन ताहीं। बॉधत आलस निद्रा माहीं ॥ 
सत्व लगावहिं सुख महुँ. एही । करत बिजय निज बस करि देही ॥ 
रजगुन बिजय करहिं जब आई । बिबिध कर्म लगि मन ललचाई ॥ 
तमगुन जब जेहि ऊपर छावा । ढकइ ग्यान परमाद लगावा ॥ 
रज तम दाबि सत्वगुन बढ़हीं। दाबि सत्व तम रजगुन चढ़हीं ॥ 
तमगुन बढि सत रजहि दबाई। बाढ़हिं एक उभय घटिजाई ॥ 
सो०_ सकल द्वारमहुँ जासु तन इंद्रिय अरु बुद्धि मन। 
उपजहिं ग्यान प्रकासु बाढइ सतगुन जानु तब ॥ ७॥ 


नव आरंभ प्रवृत्ति ईछा लोभ असांति उर। 
होहिं रागजुत वृत्ति बाढ़इ रजगुन जानु तब ॥ ८ ॥ 
लुप्त बिबेक बिचार आलस नींद प्रमाद उर। 
छायउ मोह अपार बाढ़इ तमगुन जानु तब॥ ९॥ 


चौ०-सतगुन बढ़त छाँडि तन जाई । निरमल पुण्यलोक कहूँ पाई ॥ 


WA बढ़त देह तजि जावा। मानुष जोनि जन्म वह पावा ॥ 
तमगुन बढ़त छाँड़ि यह देही। जनम मूढ़ जोनी महुँ लेही ॥ 
सतजुत कर्म बिमल फल जासू । राजस कर्म दुखद फल तासू ॥ 
तामस कर्महि फल अग्याना । अधम जोनि भोगहिं बिधि नाना ॥ 
सत तें उपजइ ग्यान बिचारा । रज तें उपजइ लोभ अपारा ॥ 
तमगुन तें उपजइ अग्याना। अरु परमाद मोह बिधि नाना ॥ 
जे थित w सत्वगुन माहीं। ते नर ऊँचि लोक महुँ, जाही ॥ 
रजगुन माहि रहइ जे थीरा। मर्त्यलोक महँ धरइ सरीरा॥ 
जे तामस गुन महेँ थित होई । अधम गतिन्ह महेँ जाइहि सोई ॥ 


दो०-जौं बिबेकि नर लखहिं अस करता अपर न कोइ । 


प्रकृति जनित गुन तीनि तजि होहिं न सकहिं न होइ ॥ १० ॥ 
हौं अतीत तिहुँ गुनन्ह तें अस निज महुँ दरसाइ । 
सोइ सहज नित सांत सम मम सरूप कहें पाइ ॥ ११ ॥ 
करइ तीनि गुन अतिक्रमन जो सब तन उपजाइ | 
जरा जन्म देहान्त ते छूटि अमरता थाइ॥ १२॥ 


चौ०- अरजुन कहहिं नाथ मधुसूदन । गुनातीत नरकर केहि रूच्छन ॥ 


कस आचरन ताहि प्रभु होई। कस गुन पार करन सकि सोई ॥ 
बोलेउ कृष्नचंद्र भगवाना। सुनउ पार्थ मम सखा सुजाना ॥ 
एहि गुन तीनि ताहि करि वृत्ति। जानहु मोह प्रकास प्रवृत्ति ॥ 
होत प्रवृत्त द्वेष नहिं ताहीं। निवृत होत ईछा उर नाहीं॥ 
उदासीनवत लखि जगमाहीं। गुन बिचलित करिसकहिंनताहीं ॥ 
बरतत गुनहिं गुनन्ह महेँ जानी। ताहि संग संबंध न मानी ॥ 
अस लखि थित सरूप n होई। क्रिया रहित चिंतन नहि कोई ॥ 


दो-सुनहु आचरन होत कस गुनातीत कर तात। 


समता धीरज अटल थिति सुरति करहिं निज म्यात ॥ १३ ॥ 


N- सुख दुख ताहि समान मृतिका पाहन स्वर्न मनि । 
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प्रिय अप्रिय सम ग्यान तुल्य ताहि निंदा स्तुति ॥ १४ ॥ 

तुल्य मान अपमान तुल्य मित्र अरि पच्छमहुँ। 

लोभ काम जिय ठान करहि न नव आरंभ कछु ॥ १५॥ 
दो०- भगतिजोग तें भजहि मम रहित दोष व्यभिचार । 

पात्र ब्रह्म निरबान कर होहिं त्रिगुन करि पार ॥ १६॥ 


हों अबिनासी अमृत नित सुख एकांतिक बास | 

ब्रह्म सनातन धर्म सह मोमहँँ सतत निवास ॥ १७॥ 

अगुन सगुन जनि भेद लखु छाड्हु मिथ्या YA | 

ब्रह्म कहउ वा कृष्म कहु कृष्ण कहउ वा ब्रह्म ॥ १८॥ 
[अनु०--एक जिज्ञासु] 


मोहि कपट छल छिद्र न भावा 


(श्रीराजेन्द्रजी राय) 


रामजीको सरलता एवं निश्‍छलताका गुण बहुत पसंद 
है। जो जैसा है वह वैसा हो अपने-आपको उनके सामने 
समर्पण कर दे तो वे उसका सर्वविध कल्याण कर देते हैं ओर 
उसे अपना बना लेते हैं। भक्त हो या पापी, उनके सामने जाते 
ही सब छल-कपट और छद्य भूल जाता है। उसे अपने 
असली रूपमें आना -ही पड़ता है ओर जहाँ प्राणी अपना 
असली रूप उनके सामने लाया, रामजी प्रसन्न होकर उसे 
अपनी भक्ति दे देते हैं, जन्म-जन्मके बन्धन काट देते हैं । ऐसा 
क्यों न हो--वे राम तो अपनी अन्तरात्मा ही हैं। उनसे कोई 
दुराव कैसे करेगा । चाहे कोई सबके सामने मुखोटा चढ़ाये रहे, 
अन्तरात्माके सामने यह असम्भव है | यदि कोई अन्तरात्माके 
सामने भी अपना दिखावेवाला स्वाँग करेगा तो अन्तरात्मा उसे 
क्षमा नहीं करेगा, उसे धिक्कारेगा । प्राणीको अन्तरात्माके सामने 
असत्यका आवरण उतारना ही पड़ता है और वह अवश्य ही 
पापीसे धर्मात्मा बन जाता है | क्योंकि उनका यह उदघोष है 
कि एक बार भी यदि कोई “मैं आपकी शरण हूँ'--ऐसा 
कहकर मेरे प्रपन्न हो जाता है तो उसे में सम्पूर्ण प्राणियोंसे 
अभय कर देता हूँ, यह मेरी प्रतिज्ञा है। यथा-- 
सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते। 
अभयं सर्वभूतेभ्यो ददाम्येतद्‌ व्रतं मम॥ 
(ae रा? ६। १८ | ३४) 
और-- 
अपि चेत्सुदुराचारो भजते मामनन्यभाक्‌ । 
साधुरेव स मन्तव्यः सम्यग्व्यवसितो हि सः॥ 
(गीता ९।३०) 
“यदि कोई अतिशय दुराचारी भी अनन्यभावसे मेरा भक्त 
होकर मुझको भजता है तो वह साधु ही मानने योग्य है 
क्योंकि वह यथार्थ निश्चयवाला है। अर्थात्‌ उसने भलीभाँति 


निश्चय कर लिया है कि परमेश्वरके भजनके समान अन्य कुछ 
भी नहीं है।' 

इसी प्रकार 
जों पै दुष्टहदय सोइ होई। मोरें सनमुख आव कि सोई। 

रामचरितमानसमें ऐसे अनेक प्रसङ्ग हैं, जब कोई 
भगवानके सामने छद्य-भेष बनाकर गया तो उनके सामने 
पहुँचनेपर उसका भेष टिक न सका। उदाहरण-रूपमें-- 
ऋष्यमूक पर्वतकी ओर राम-लक्ष्मणको बढ़ते देखकर सुग्रीवने 
हनुमानजीको गुप्तचरके रूपमें उनके पास भेजा ओर कहा-- 
धरि बटु रूप देखु तें जाई। कहेसु जानि जियँ सयन बुझाई ॥ 

हनुमानजी विप्र-रूप बनाकर उनके पास पहुँचे 

बिप्र रूप धरि कपि तहँँ गयऊ । 

परंतु परम भक्तको अपने स्वामीके सामने भेष बदलकर 
जानेकी क्या आवश्यकता ? जैसे ही उन्होंने उन्हें पहचाना 
वैसे ही वे प्रेमसे गद्गद हो गये। बातचीतके प्रकरणमें 
हनुमानने कहा-- 
मोर न्याउ में पूछा साई। तुम्ह W कस नर की नाई॥ 

भगवानका परिचय पानेपर भक्त हनुमान्का हृदय 
ग्लानिसे भर गया। वे चरण-कमलपर गिर पड़े और अपने 
वास्तविक रूपमें आ गये। भगवान्‌ श्रीरामने उन्हें उठाकर 
अपने हृदयसे लगा लिया | 
अस कहि परेड चरन अकुलाई । निज तनु प्रगटि प्रीति उर छाई ॥ 
तब रघुपति उठाइ उर लावा। निज लोचन जल साचि जुड़ावा ॥ 

विभीषणकी गतिविधियोंपर दृष्टि रखनेके लिये रावणने 
शुक और सारणको गुप्रचरके रूपमें राम-सेनामें भेजा । किंतु 
वहाँ उन्होंने श्रीरामकी झरणागतवत्सलता तथा अपार 
उदारताको देखा, भगवान्‌ शङ्करने जो विभूति रावणके कई बार 
शिरशछेट प्रदान करनेपर प्रदान की थी वह सारी विश्वकी विभूति 
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भगवानने शरणागत विभीषणको दे दी और मनमें अत्यन्त 
संकोच भी हुआ कि मैंने तो इसे कुछ भी नहीं दिया- 

जो संपति सिव रावनहि दीन्हि दिएँ दस माथ। 

सोइ संपदा बिभीषनहि सकुचि दीन्हि रघुनाथ ॥ 

इस दृश्यको देखकर वहाँके सभी परिकर भक्तिरस- 
धारासे सराबोर हो रहे थे। भला तब वे दोनों राक्षस भी उस 
प्रवाहसे कैसे बचते। वे भूल गये कि हम दोनों रावणके 
गुप्तचर हैं और विशिष्ट कार्यसे आये हैं । वे शत्रुओंके बीच बैठे 
थे, लेकिन रामजीके सामने थे, उनके कृपा-कटाक्षके प्रभावको 
प्रत्यक्ष देख रहे थे । फिर दुराव कैसे रहता ? भूल गये अपना 
कपट-वेष, बह जाने कहाँ तिरोहित हो गया और तब-- 
प्रगट खखानहिं राम सुभाऊ। अति सप्रेम गा बिसरि दुराऊ ॥ 

जब मारीच विवश होकर सीता-हरणके सूत्रपातके लिये 
कपट-मृग बननेको तैयार हो गया, तब उसके मनमें एक 
संतोष था-- 

मम पाछे धर धावत धरें 

फिरि फिरि प्रभुहि बिलोकिहउँ धन्य न मो सम आन ॥ 

इस प्रकार ध्यान करता हुआ मारीच भागने लगा। सभी 
वेद तो जिसे नेति-नेति कहकर उनका गुणगान करते हैं तथा 
भगवान्‌ शिव भी योगीश्वर होकर उनका हुदयमें ठीक-ठीक 
ध्यान करनेमें असमर्थ रहते हैं, वे भगवान्‌ श्रीराम भी लीला 
करनेके लिये माया-मृगके पीछे दौड़ने लगे 
निगम नेति सिव ध्यान न पावा। मायामृग पाछे सो धावा। 

और अन्तमं भगवानका स्मरण करते हुए मारीचने अपना 
शरीर प्रकट किया-- 
प्रान तजत प्रगटेसि निज देहा । सुमिरेसि रामु समेत सनेहा॥ 


सरासन बान। 


कहते हैं कि पापी-से-पापी भी मरते समय भगवानको 
याद करता है। कम-से-कम मनकी बात तो उस समय 
जिह्वापर आ ही जाती है। मृत्युके समय छल-कपट कैसा ? 
मारीच तो फिर भक्त था। 

पापका दण्ड भुगत लेनेसे प्राण शुद्ध हो जाता है । क्रोधी 
और मुनि-द्रोहीको दण्ड मिल चुका था-- 
बिनु फर बान राम तेहि मारा। सत जोजन गा सागर पारा ॥ 

इसलिये वह शुद्ध होकर परम भक्त बन गया और 
उसका उद्धार हो गया-- 
अंतर प्रेम तासु पहिचाना। मुनि दुर्लभ गति दीन्हि सुजाना ॥ 

मानसमें विभिन्न रामायणोंमें तथा अन्य भक्तचरितोंमें ऐसे 
अनेक उदाहरण हैं जहाँ शुद्ध भक्ति उत्पन्न होते ही साधकमें 
पूर्णरूपसे निरछलताके साथ-साथ पूर्ण साधुता भी प्रकट हो 
जाती है। निर्मल मन होते ही उसे सर्वत्र भगवानका ही दर्शन 
होने लगता है-- 


“नरक स्वर्ग अपबर्ग समाना । ' 
"वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः ॥' 


किंतु भगवानको कपट पसंद नहीं है। यह कपट ही 
उनकी प्राप्षिमें सर्वाधिक व्यवधान या अन्तराय है। भगवान्‌ 
स्वयं कहते हैं-- 
"मोहि कपट छल छिद्र न भावा ।' 
इसलिये साधकको किसीके साथ भी कभी भी किसी 
प्रकारका कपट नहीं करना चाहिये। सबके हृदय-गुहामें 
. निवास करनेवाले सर्वव्यापी, सर्वान्तरात्मा भगवान्‌ सब कुछ 
देखते रहते हैं। 


भक्त-वाणी 
त्वन्मन्त्रजाप्यहमनन्तगुणाप्रमेय सीतापते शिवविरिञ्जिसमाश्रिताइघ्रे । 
संसारसिन्धुतरणामलपोतपाद रामाभिराम सततं तव दासदासः॥ 


(अध्यात्म ३।२।२७) 


(श्रीसुतीक्ष्णजी कहते हैं--) है अनन्तगुण अप्रमेय सीतापते ! मैं आपका ही मन्त्र जपता हूँ। हे अभिराम राम ! आपके 
चरण संसार-सागरसे पार FAF लिये सुदृढ़ जहाजरूप हैं, शिव और ब्रह्मा सर्वदा उनकी सेवा करते हैं। हे नाथ ! मैं सर्वदा 


आपके दासोंका दास बना रहूँ।' 


—— SINS — 
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इङ्रा-समाधान-— 


सात्त्विक जीवन केसे बने ? 


(स्वामी श्रीशंकरानन्दजी महाराज) 


झङ्का-में चालीस वर्षसे भजन-ध्यान-सत्संग- 
स्वाध्यायमें लगा रहता हूँ । साधु हो जानेके कारण पारिवारिक, 
सामाजिक, राजनैतिक, व्यावसायिक आदि समस्याओं तथा 
चिन्ताओंसे रहित हूँ । प्रारब्धानुसार प्रभुकृपासे जीवन-निर्वाहके 
लिये वस्त्र-भोजन-ओषधि आदिकी प्राप्ति अनायास हो जानेके 
कारण मैं जीवन-यापनकी चिन्तासे भी मुक्त हूँ। ऐसा होनेपर 
भी मैं अभीतक भीतर और बाहरसे पूर्ण सात्त्विक जीवन नहीं 
बना सका । इससे कभी-कभी निराशा तथा अश्रद्धाका भाव 
भी उदय होता है। आपसे सविनय प्रार्थना है कि शास्त्र- 
प्रमाणके आधारपर विस्तारसे यह बतानेकी कृपा करें कि 
सात्त्विक जीवन कैसे बने ? 
समाधान--धर्मशास्त्ररूप मनुस्मृति आदि ग्रन्थोंका 
निर्माण जीवनको सात्त्विक बनानेवाले साधनोंका प्रधान रूपसे 
विवेचन करनेके लिये ही किया गया है। उन साधनोंको 
विस्तारसे जाननेके लिये तो उन ग्रन्थोंका स्वाध्याय करना 
चाहिये । तथापि कुछ मुख्य-मुख्य उपायोंका संक्षेपसे झास्त्र- 
प्रमाणपूर्वक विवेचन लिखा जा रहा है। इनके ध्यानपूर्वक 
पठन-मनन तथा यथासम्भव आचरण करनेपर निराशा तथा 
अश्रद्धा समाप्त हो सकती है। 
१-सात्त्विक भावना--जब गर्भमें संतान होती हे, तब 
उस कालमें माता जैसे भावोंसे भावित रहती है, जैसा विचार 
करती है, जैसा देखती-सुनती, पढ़ती, खाती-पीती है, उन 
सबका प्रभाव संतानपर पड़ता है। अतः गर्भवती माताको 
अपने विचार, श्रवण, दर्शन, पठन, खान-पान आदिमें पूर्ण 
सात्त्विकता रखनी चाहिये | देवर्षि नारदद्वारा उपदिष्ट सात्त्विक 
ज्ञानका माताद्वारा गर्भकालमें श्रवण-मनन-विचार करनेके 
कारण ही प्रह्णादको बाल्यावस्थामें तत्त्वज्ञान हो गया था । ऐसा 
भागवतके सातवें स्कन्धके सातवें अध्यायमें स्वयं प्रह्मादजीने 
दैत्य बालकोंके पूछनेपर बताया È | 
२-सात्त्विक शिक्षा-दीक्षा--संतान उत्पन्न होनेके बाद 
माता-पिता तथा परिवारके सभी लोगोंको संतानके सामने 
सात्त्विक भाव-विचारयुक्त बातें तथा चेष्टाएँ. करनी चाहिये । 


यह नहीं समझना चाहिये कि यह अभी अबोध है, इसलिये 
कुछ भी नहीं ग्रहण कर सकेगा। बालकमें कितनी अच्छी 
ग्रहण-ाक्ति होती है, इसे इसीसे समझ लेना चाहिये कि किसी 
भाषाका माध्यम न होनेपर भी केवल राब्दोंको सुन-सुनकर ही 
२-३ वर्षमें संतान मातृभाषा बोलने-समझने लग जाता है। 
बाल्यावस्थामें कोई विरोधी भाव-विचार-संस्कार न होनेसे जो 
संस्कार डाले जाते हैं, उनका गहरा प्रभाव पड़ता है, इसलिये 
संतानमें सात्त्विक संस्कार ही पड़े, इसकी पूर्ण चेष्टा 
करनी चाहिये । 
३-सात्त्विक खान-पान--'आहारशुद्धौ सत्त्वशुद्धिः’ 
(छान्दोग्योपनिषद्‌ ७। २६। २) --इस श्रुति-मन्त्रमें कहा 
गया है कि आहार शुद्ध होनेपर अन्तःकरण शुद्ध होता है । 
श्रीशंकराचार्यने 'आहार' शब्दका 'श्रवणादि इन्द्रियोंद्वारा 
जिसका आहरण--ग्रहण किया जाय, उसे आहार कहते हैं -- 
ऐसा अर्थ करके सभी इन्द्रियोंके द्वारा सात्तिक विषय-सेवन 
करनेपर ही अन्तःकरणकी शुद्धि होती है, ऐसा प्रतिपादन किया 
है। सो सर्वथा ठीक ही है, क्योंकि मुखसे सात्त्विक भोजन 
करनेवाले यदि आँखोंसे गंदे चित्रयुक्त सिनेमा और टेलीविजन 
देखें, कानोंसे गंदे शब्द सुनें, त्वचासे निषिद्ध पर नर-नारीका 
स्पर्श करें, तो उनका अन्तःकरण शुद्ध नहीं हो सकता । 
“आहार' शब्दका अर्थ भोजन भी किया गया है। उसका 
कारण यह है कि उसी छान्दोग्योपनिषदमें 'अन्नके सूक्ष्म अंशसे 
मन बनता है', ऐसा कहा गया है--'योऽणिष्टस्तन्मनः' 
(६।५। १) । इसीलिये वहीं अति स्पष्ट शब्दोंमें यह भी कह 
दिया गया है कि 'हे सोम्य ! मन अन्नमय ही है--'अन्नमयं 
हि सोम्य मनः' (Be ६। ५।४) । इसी श्रुतिके आधारपर 
लोक-व्यवहारमें भी कहा जाता है 'जैसा खाय अन्न, वैसा बने 
मन ।' अतः सात्त्विक जीवन बनानेके लिये सात्त्विक भोजन ही 
करना चाहिये। इसके लिये नीचे लिखी बातें ध्यान रखने 
योग्य हैं। 
न्यायपूर्वक कमाईका धन हो। इसके लिये मनुस्मृतिमें 
कहा गया है कि सभी पवित्रताओमें धनकी पवित्रता 
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मुख्य है-- 
सर्वेषामेव शौचानामर्थशौचं परं स्मृतम्‌। 
योऽर्थे शुचिर्हि स शुचिर्न मृद्वारिशुचिः शुचिः ॥ 
(मनुः ५। १०६) 
अर्थात्‌ सब शुद्धियोंमें धनकी शुद्धि (न्यायोपार्जित धन) 
ही श्रेष्ठ शुद्धि कही गयी है, जो धनमें शुद्ध है अर्थात्‌ जिसने 
अन्यायसे किसीका धन नहीं लिया है, बही शुद्ध है, जो केवल 
मिट्टी-जल आदिसे शुद्ध है, परंतु धनसे शुद्ध नहीं हे--जिसने 
अन्यायसे किसीका धन ले लिया है, वह शुद्ध नहीं है। 
विष्ठा (मल) आदि अपवित्र खादसे उत्पन्न किया गया 
अन्न-शाक न हो। प्याज-लहसुन-मास-मदिरा आदि राजस- 
तामस पदार्थ न हो। मल-मूत्रके परमाणुओंसे रहित 
पवित्र स्थानमें भोजन बनाया तथा खाया जाय । बनाने, परोसने 
और खानेवालोंका सात्त्विक भाव हो तथा भोजनपात्र भी शुद्ध 
एवं पवित्र हों । 
मनको अंत्यधिक प्रभावित करनेवाले अन्नको सात्त्विक 
बनानेबाली ऊपर लिखी बातोंका पालन किये बिना, सात्त्विक 
जीवन बनानेकी आशा करना, वैसी ही दुराशा है, जैसे 
त्याग और सुपथ्य-सेवनके बिना स्वस्थ होनेकी आशा करना | 
खेदका विषय है कि इस बातपर ध्यान वर्तमान कालके.साधक 
नहीं देते । 
४-सात्त्विक वातावरण--एक-सा खान-पान करने- 
वाले दो व्यक्तियोंमें एक व्यक्ति ऐसे वातावरणमें रहता है, 
जहाँ अइलील शब्द छाये रहते हैं। अश्‍लील चित्र सब ओर 
देखनेमें आते हें। जुआरी, शराबी, घूसखोरी करनेवाले 
व्यभिचारी लोग रहते हैं। ऐसे व्यक्तिका जीवन सात्त्विक नहीं 
बन पाता । इससे सिद्ध हो जाता हे कि वातावरणका प्रभाव भी 
मानवपर विशेषरूपसे पड़ता है । इसलिये जहाँ सात्त्विक शब्द, 
चित्र, व्यक्ति हों, उस वातावरणमें रहना उत्तम है। 
५-सात्त्विक सड़--एक-से वातावरणमें रहनेवाले दो 
मानवोंमेंसे एक मानव कामसे समय बचनेपर जुआरी, शराबी, 
व्यभिचारी लोगोंका सङ्ग एक घंटा करता है। दूसरा एक घंटा 
संतोंका सङ्ग करता है। इनमें पहला सात्त्विक नहीं बन 
सकता, दूसरा ही बनेगा, इसीलिये शास्त्रोंमे कहा गया है- 


qag सर्वथा त्याज्यः ।' 

६-जन्मान्तरीय सात्त्विक संस्कार--एक ही माता- 
पितासे एक साथ उत्पन्न, एक-सी शिक्षा-दीक्षा-प्राप्त, 
एक समान खान-पान करनेवाले, एक समान वातावरणमें 
रहनेवाले, एक-जैसा सङ्ग करनेवाले, दो व्यक्तियॉके समान 
जीवन नहीं बनते, इतना ही नहीं, किंतु सर्वथा विपरीत जीवन 
भी देखने, सुनने, पढ़नेमें आते हैं। जैसे रावण और 
विभीषणके जीवन । ऐसे स्थलोंमें दृष्ट कारण न बताया जा 
सकनेके कारण फलबलसे अदृष्ट कारणरूप जन्मान्तरीय 
संस्कारको स्वीकार करना ही पड़ता है। गीतामें कहा गया है 
कि--'जीव वहाँ (अगले जन्ममें) पूर्वजन्मकी बुद्धिके 
संयोगको प्राप्त कर लेता है--- 


'तत्र तं बुद्धिसंयोगं लभते पोर्वदेहिकम्‌।' 
(६॥ ४३) 
यह जन्मान्तरीय संस्कार सबसे अधिक प्रबल होता है। 
यह न चाहते हुए भी मनुष्यको खींच ले जाता हे, ऐसा गीतामें 
कहा गया है-- 
“पूर्वाभ्यासेन तेनैव हियते ह्यवशोऽपि सः ।' 
(६ । ४४) 


इस प्रकार शास्त्र-प्रमाणके आधारपर सात्त्विक जीवन 
बनानेके कुछ मुख्य-मुख्य उपायोंको यथामति लिखा गया है । 
इनपर आपको अवश्य ध्यान देना चाहिये। 

वास्तवमें सम्पूर्ण सत्तराशि तथा सात्त्विक पदार्थाके 
मूलस्रोत विशुद्ध सत्त्वगुणसे सिद्ध होनेवाले श्रीहरि ही हैं। वह 
सत्त्व भी लौकिक एवं प्राकृतिक सत्त्व गुण नहीं, किंतु वे श्रीहरि 
तो लोकोत्तर अचिन्त्यसत्त्वकी राशि हैं, उनके संनिधानसे ही 
देवमन्दिर, नदी, पुलिन, वन, पर्वत, गुफा आदिमें तथा भक्तों, 
संतों एवं योगियोंके हृदयमें सत्त्वका उद्रेक होता हे । इसीलिये 
सभी maA सत्तशुद्धिक लिये उन्हीके नामका जप, 
स्वरूपका ध्यान तथा उन्हींके चरित्रोंका श्रवण, मनन सर्वाधिक 
श्रेष्ठ उपाय बताया गया है। अतः कल्याणेप्सु साधकको 
सर्वात्मना सर्वाधिक उन्हींका अवलम्बन करना चाहिये, तभी 
शुद्ध सात्तिक पवित्र जीवन बन पायेगा। 


ELS 
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रोगनिवारक महोषधि--विष्णुप्रिया तुलसी 


(डॉ० श्रीउपेन्द्रराय जे° सांडेसरा ) 


भक्तों एवं उपासकोंके लिये जितने आराध्य एवं श्रद्धेय 
भगवान्‌ विष्णु हैं उतनी ही भगवती तुलसी भी श्रद्धेया, पूज्या 
एवं वन्दनीया हैं। वे भी श्रीदेवीके समान भगवानकी 
अनादिकालसे नित्य-सहचरी रही हैं। वे भगवानके 
नित्यधाम--गोलोकमें उनके साथ देवीरूपमें स्थित रहती हैं। 
इनके कई नाम हैं, किंतु वृन्दा इनका दूसरा प्रमुख नाम रहा है 
और जब इन्होंने गोपीभावसे शरीरका परित्याग कर दिया तो 
ये पुण्य एवं पवित्र तुलसीवृक्षके रूपमें परिवर्तित हो गयीं। 
वैकुण्ठमें श्रीहरि तुलसीके आभूषण धारण करते हैं और 
उसकी सुगन्धका आदर करते हैं। 
भगवान्‌ विष्णुद्वारा विरेषरूपसे अङ्गीकृत विष्णुप्रिया 
तुळसी धार्मिक एवं आध्यात्मिक दृष्टिसे महत्त्वकी और 
आदरणीय तो हैं ही, साथ-ही-साथ ओषधिके रूपमें भी वह 
उतनी ही महत्त्वकी आदरणीय और प्रभावशाली हैं। तुलसीका 
रस उत्तम है, इसलिये ये “सुरसा' तथा गाँव-गाँवमें सरलतासे 
प्राप्त होनेके कारण 'ग्राम्या' और 'सुलभा' कही जाती हैं । इसमें 
बहुत मञ्जरियाँ होती हैं, अतः इस 'बहुमञ्जरी'के दर्शनसे 
राक्षस-जैसी व्याधियाँ या राक्षस-जैसे भयंकर पाप भी दूर हो 
जाते हैं, इसलिये यह 'अपेतराक्षसी' और पेटके दर्द, गठिया 
आदिका दर्द नाश करनेके कारण “शुलघ्री' नामसे अभिहित है | 
तुलसी तीखी, कड़वी, थोड़ी-सी कसैली, सुगन्धित और 
रुचि बढ़ानेवाली है। आयुर्वेदमें इसे वात-कफ-नाशिनी, 
विषघ्री तथा रक्त-विकार, कोढ़, चर्मरोग, मूत्रकृच्झ़दि 
व्याधियॉसे छुटकारा दिलानेवाली माना गया है। विविध 
शारीरिक एवं मानसिक रोगोंके उपचारमें तुलसीका अद्भुत 
चमत्कार देखा जाता है। यहाँ विविध रोगोंके उपचारमें 
तुलसीके प्रयोगका अपने अनुभवके आधारपर HATA वर्णन 
किया जा रहा है। 


उपचारकी पद्धति 
तुलसीके पत्ते--रोगीकी प्रकृति, व्याधि और सबलता- 
निर्बलता तथा ऋतुके अनुसार पचीससे लेकर सौतक पत्ते 
लिये जायँ, जैसे शीतकालमें ज्यादा और ग्रीष्मकालमें कम । 
विभिन्न आयुके बच्चोंके लिये पाँचसे लेकर पचीसतक 


पत्तोंको बारीक पीसा जाय। पत्तोंका रस भी लिया जा सकता 
है । इसकी मात्रा रोगीकी प्रकृतिके अनुसार आधे तोलेसे लेकर 
एक तोलेतक हो सकती है। मञ्जरी लेनी हो तो एक ग्रामतक 
साथमें ले सकते हैं। मञ्जरी शक्तिप्रद और मूत्र साफ 
करनेवाली है । पत्तोंको छायामें सुखाकर उसका चूर्ण बनाया 
हुआ हो तो वह भी चल सकता है । यह चूर्ण ताजे हरे पत्तोंकी 
अपेक्षा कम गुणकारी होता है। 
साधारणतया तुळसी दो प्रकारकी होती है। एक काले 
पत्तोंकी जिसे 'इयामा' या 'कृष्णा' तुलसी कहते हैं और दूसरी 
' हरे पत्तेकी जिसे शश्वेता' या 'रामा' कहते हैं । अंग्रेजीमें श्वेताको 
White Basil और इयामाको Purple stalked Basil कहते 
हैं। इन दोनों प्रकारकी तुलसीके गुण प्रायः समान हें । 
अनुपान--मीठा दही प्रकृति और सबलता-निर्बलताके 
अनुसार पचास ग्रामसे लेकर तीन सौ ग्रामतक अनुपानके 
रूपमें लिया जा सकता है। > 
कदाचित्‌ किसीको मीठा दही अनुकूलन हो या न मिले 
तो उपयुक्त मात्रामें शुद्ध मधु या शुद्ध गुड़ भी लिया जा सकता 
है। दूधके साथ किसी भी हालतमें नहीं लेना चाहिये । छोटे 
बच्चे दहीमें लेनेके लिये तैयार न हों तो उसमें थोड़ा-सा शुद्ध 
मधु मिलाकर देना चाहिये। 
औषध लेनेका समय--प्रातःकाल दतवन-मझन 
आदि करनेके बाद कुछ भी खाने-पीनेके पहले यह दवा ली 
जाय, लेकिन असह्य दर्दकी अवस्थामें दिनमें दो या तीन बार 
भी ली जा सकती है । रोगकी उग्र अवस्थामें जबतक उग्रताका 
रामन न हो जाय, तबतक प्रति दो घंटेके अन्तरसे दवा ली 
जानी चाहिये । 
असाध्य और कष्टप्रद रोगोंक लिये यह दवा दिनमें दो 
या तीन बार लेना हितकारी है। तथापि सबसे अधिक लाभ 
प्रातःकाल खाली पेट दवा लेनेसे ही होता है । 
तुलसीकी उपर्युक्त उपचार-विधिसे निम्नलिखित व्याधियाँ 
पूर्ण रूपसे ठीक हो गयीं अथवा बहुत कुछ कम होकर कष्टसे 
छुटकारा भी मिला है-- 
१-गठिया (आर्थ्राइटिस), ओस्टियो, आर्थ्राइटिस और 
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स्त्रायुओंका दर्द | 

२-साइनसके कारण वर्षोंसे होनेवाली तीव्र सर्दी- 
जुकामकी शिकायतवालेका शल्यकर्म (ऑपरेशन) करनेकी 
तैयारी थी, उसपर तुलसीका उपचार किया गवा । पंद्रह दिनमें 
आराम हो जानेसे राल्यकर्मकी आवश्यकता नहीं रही । 

३-गुर्देकी बीमारी या गुर्देका काम मंद हो जानेसे जो 
सूजन हो जाती है या पेशाब बहुत कम हो जाता है, इससे 
झारीरमें बहुत दर्द रहता है, ये सब व्याधियाँ तुलसीके प्रयोगसे 
दूर हो जाती हैं, सूजन उतर जाती है और पेशाबकी मात्रा ठीक 
हो जाती है। इसमें नमकका उपयोग बिलकुल बंद करना या 
अतिमर्यादित करना आवश्यक है। एक रोगीके गुर्देकी पथरी 
छः महीनोंके उपचारके बाद चूरा होकर निकल गयी। इसमें 
दहीके बजाय शुद्ध मधुका उपयोंग किया गया था। रोगीको 
दही अनुकूल नहीं आ रहा था। 

४-ल्यूकोडर्मा या सफेद दाग या कोढ़के कुछ मरीज 
रोग-मुक्त हुए हैं। कुछके दाग कम होते गये और चमड़ी 
सामान्य होती गयी । 

५-ब्लड कोलेस्टेरोल या खूनमें चबींका चढ़ना--इस 
TA कोलेस्टेरोलकी मात्रा बहुत जल्दी कम होकर सामान्य हो 
जाती है। 

६-मन्दाग्नि, बद्धकोष्ठ, गैस-विकार दूर हो जाते हैं। वजन 
कम हो तो पाचनशक्ति ठीक हो जानेसे बढ़ता है । 

७-अम्लता (एसिडिटी) मिट जाती है। 

८-पेचिस, कोलाइटिस आदि जल्दीसे ठीक हो जाता है । 

९-प्रस्टैटकी तकलीफमें काफी लाभ होता है। 
वृद्धावस्थाकी दुर्बलता दूर होती है और शक्ति बढ़ती है। 

१०-एलर्जिक जुकाम जन्मसे होनेपर भी ठीक हो 
जाता है। 

११-एक आदमी मोटरसे दुर्घटनाग्रस्त हो गया था, 
जिससे कई सालोंतक वह बायें नाकसे श्वास नहीं ले सकता 
था अर्थात्‌ बायीं नाक बिलकुल बंद हो गयी थी। वह ठंडे 
पानीसे नहीं नहा सकता था, पंखा या एयरकंडीशनका प्रयोग 
नहीं कर सकता था। इसके कारण सब ऋतुओंमें अस्वस्थ 
रहता था। तुलसीका चार महीनोंतक सेवन करनेसे उसकी 
बायीं नाक खुल गयी और श्वास लिया जाने लगा। वह 


गरमीमें ठंडे पानीसे स्नान करने लगा) पंखा और 
एयरकंडीशनरका व्यवहार किया गया, उसका कुछ बुरा असर 
नहीं हुआ। दुर्घटनाके कारण पहले नींद नहीं आती थी, जो 
आने लगी। वह ठीक हो गया। 

१२-एक बच्चा जन्मसे मानसिक रूपमे मन्द(॥॥८५०॥५ 
Retarded) था | सोलह सालका हुआ, तब तुलसीका प्रयोग 
किया गया। दो महीने बाद युवकमें पचीस प्रतिशत सुधार 
हुआ। अब वह कुछ अंशोंमें बुद्धिमत्तापूर्ण वार्तालाप करने 
लगा है। 

१३-तुलसी सरदर्दके लिये अक्सीर दवा है। इसके 
प्रयोगसे एक रोगीके पंद्रह सालका पुराना दर्द ठीक हो गया । 

१४-बच्चोंके कुछ रोगोंमें-विरेषरूपसे जुकाम, नजला, 
उलटी-टड्टियाँ और कफके लिये--अक्सीर है। दाँत 
आसानीसे निकलते हैं और तकलीफ नहीं होती। 

१५-एक युवकको पाँच सालसे नियमित रूपसे हर 
महीने एकाध सप्ताहके लिये बुखार आता था। तीन महीनेके 
प्रयोगके बाद बुखार आना बंद हो गया। 

१६-हृदयरोग और इसके कारण होनेवाली दुर्बलता 
आदिमें तुलसीके प्रयोगसे आश्चर्यजनक सुधार दिखायी देता 
है। हृदय रोगके बाद पहाड़ी स्थानोंपर जानेकी मनाही किये 
हुए मरीज पहाड़ी स्थानोंपर आरामसे रह सकते हैं। उच्च 
रक्तचाप और निम्न रक्तचापके मरीजका चाप सामान्य हो जाता 
है और हृदयकी दुर्बलतामें सुधार होता है । 

१७-साधारण जुकाम और बुखारमें दिनमें दो-दो या 
तीन-तीन घंटेके बाद सोंठ, कालीमिर्च, तुलसी और गुड़का 
काढ़ा बनाकर चूल्हेसे उतारकर उसमें आधा नींबू निचोड़कर 
पीना चाहिये । काढ़ा पीनेके बाद गरम कंबल ओढ़कर सोनेसे 
शीघ्र आराम होता है। काढ़ेमें दूधका प्रयोग न किया जाय। 
यह काढ़ा मलेरियाके लिये भी लाभदायक है। 

१८-शरीरकी झुरियाँ ठीक हो जाती हैं। हाथ फटे और 
बिवाइयाँ फटी हुई कितनी भी पुरानी हों, प्रायः ठीक हो जाती 
हैं। तुलसीको नांबूके रसमें मिलाकर लगानेसे खाज और दाद 
ठीक हो जाता है, खुइकी ठीक होती है ! कपालके फोड़े-फुंसी 
भी ठीक होते हैं। 

१९-घाव जल्दी भर जाता है ओर टूटी हुई हङ्डियाँ 
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जल्दी जुड़ जाती हैं । 
२०-एनीमिया मिटकर खूनमें रक्तकण जल्दी बढ़ने 
लगते हैं । 
२१-कैंसरके रोगमें भी तुलसीके यथाविधि सेवनसे लाभ 
होता है। za ट्रैकियल कैंसरसे पीड़ित एक साठ सालके 
रोगीपर झाल्यकर्म और कोबाल्ट बम्बसे उपचार किये गये, 
लेकिन वह ठीक नहीं हो पाया । उसका रोग असाध्य घोषित 
कर दिया गया और उसके फेफड़ेमें टी० बी० के लक्षण दीखने 
लगे तथा लीवर भी खराब दीखने लगा । पाँच सप्ताह तुलसीके 
इलाजसे वह एक मील चलनेके योग्य हो गया। 
२२-एक साठ वर्षीय महिलाके योनि (बेजाइनल) 
कैंसरकी चिकित्सा रेडियम और कोबाल्ट बम्बद्वारा की जानेपर 
भी असाध्य प्रमाणित हुई । तुलसीकी दस दिनकी चिकित्सासे 
रक्तस्राव बहुत कम हो गया और पीड़ा भी सह्य-जैसी हो 
गयी । पचास दिनोंकी चिकित्साके बाद पीड़ा पूर्णरूपसे चली 
गयी, रक्तस्राव और इलेष्मा भी बंद हो गया, बहता घाव भी 
ठीक हो गया। 
२३-श्वास-रोग (अस्थमा), सित-कोशातिवृद्धि 
(Leucocytoses) AE BIPAP (Colitis) का ४८ वर्षका 
एक रोगी जल्दीसे ठीक हो गया। उसकी आंतें भी दूषित हो 
गयी थीं। 
२४-एक सात वर्षीय लड़कीको दवाओंकी प्रतिक्रिया 
होती थी, जिससे उसको नीले दाग हो जाते थे और रक्तकी 
कमी हो जाती थी। वह बिलकुल ठीक हो गयी। 
२५-विटामिन 'ए' और 'बी' की कमी दूर हो जाती है 
और सीको रुद्धार्तव (रक्तस्राव रुद्ध हो जाय) या रक्तस्त्राव 
कम हो, वह ठीक हो जाता है। 
२६-आँख आना या दुखनेमें लाभदायक है । 
२७-जीर्ण अर्धशिरःपीड़ (Chomic Migraine) दूर 
हो गयी । 
२८-खसरा-निवारणके लिये यह बहुत अच्छी ओषधि है । 
---इन उपचारोंमें खास परहेज नहीं है । लेकिन व्याधिके 
अनुसार आहार-विहारमें नियमितता और पथ्य-परहेज 
आवश्यक है । मिर्च-जैसी तेज चीज न ली जाय या बहुत कम 


मात्रामें ली जाय। 

किसी योग्य व्यक्तिसे जानकारी प्राप्त करके योगासन, 
स्थूल-सूक्ष्म व्यायाम, यौगिक षट्कर्म, प्राणायाम आदि इस 
चिकिल्सामें विशेष सहायक होते हैं प्राकृतिक चिकित्सा और 
होम्योपैथी भी लाभदायक होती है । तुलसी कृष्णवल्लभा है । 
युगोंसे उसके प्रति ama, आदर और श्रद्धा रहती आयी 
है। अतः भगवानको समर्पण करके उनका स्मरण करते हुए 
उनके प्रसाद-रूपमें इसका सेवन किया जाय तो इसका लाभ 
शीघ्र और अनेक गुना अधिक होता है | 

भगवत्स्मरणपूर्वक सेवनकी बातसे किसीको वहम हो 
सकता है। जिसे ऐसा वहम हो, उसे पेनग्वीन बुक्स 
(Penguin Books) मेंसे पीटर टाम्पकीन्स (Peter Tompkins) 
और क्रिस्टोफर बर्ड (Christopher Bird) रचित पुस्तक दि 
सिक्रेट लाइफ आफ yeg’ (The Secret life of Plants) 
पढ़नी चाहिये। उससे सामान्य तौरपर पता चलेगा कि 
वनस्पति-सृष्टि एक प्रकारसे 'देव-सृष्टि' है। वह चित्रगुप्त-जैसे 
सच-झूठके व्यवहारकी टिप्पणियाँ रखती है, हर्ष-शोक दर्शाती 
है और शुभेच्छा भी जताती है। 

एलोपैथी चिकित्सा-पद्धतिमें AR लिखनेके बाद ही 
दवाइयों आदिका विवरण लिखनेकी परम्परा है। राजा 
ज्युपीटरका यह प्रार्थना-चिह्न है। 

इस प्रकार भगवानके स्मरणसे तो सदा मङ्गल एवं 
सर्वविध कल्याण होता ही है, फिर ऐसे रोगादिके कष्टपूर्ण 
समयोंमें ओषधिके सेवनसे पूर्व भगवानके स्मरणमें संकोच 
क्यों ? भारतीय सभी आयुर्वेद-ग्रन्थोमें औषधसेवनके साथ 
भगवानके स्मरण करनेका विधान निर्दिष्ट है, जैसे 'औषधे 
चिन्तयेद्विष्णुम' तथा 'विष्णुं सहस्रमूर्धानं चराचरपतिं हरिम्‌। 
स्तुबन्नामसहस्रेण रोगान्‌ सर्वान्‌ व्यपोहति ॥' ओर 
' अच्युतानन्तगोविन्दनामोच्चारणभेषजात्‌। नश्यन्ति सकला 
रोगाः सत्यं सत्यं वदाम्यहम्‌ ॥' भाव यह है कि भगवान्‌ विष्णु 
तथा उनके अच्युत, अनन्त, गोविन्द आदि नामोंके उच्चारण 
करने अथवा नामग्रहणके साथ ओषध ग्रहण करनेसे रोग 
समूल नष्ट हो जाते हैं। यह सत्य बात है, इसमें लेशमात्र भी 
संदेह नहीं । [प्रेषक--श्रीजयदयालजी डालमिया] 
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गीता-तत्त्व-चिन्तन 


(श्रद्धेय स्वामी श्रीरामसुखदासजी महाराज) 


गीतामें परमात्मा और जीवात्माका स्वरूप 
जीवात्मा परमात्मा च तत्त्वतोऽभिन्न एव च। 
लक्षणेषु द्वयोः साम्यं कृष्णेन कथितं स्वयम्‌॥ 
उपासनाकी दृष्टिसे परमात्माके तीन स्वरूप माने गये 
हैं-सगुण-निराकार, निर्गुण-निराकार और सगुण-साकार | 
सौन्दर्य, माधुर्य, ऐश्वर्य आदि दिव्य गुणोंसे युक्त और प्रकृति 
तथा उसके कार्य संसारमें परिपूर्णरूपसे व्यापक परमात्मा 
“सगुण-निराकार' कहलाते हैं। जब साधक परमात्माको 
दिव्य गुणोंसे रहित मानता है अर्थात्‌ उसकी दृष्टि केवल निर्गुण 
परमात्माकी तरफ रहती है, तब परमात्माका वह स्वरूप 
“निर्मुण-निराकार' कहलाता है। सगुण-निराकार परमात्मा 
जब अपनी दिव्य प्रकृतिको अधिष्ठित करके अपनी 
योगमायासे लोगोंके सामने प्रकट हो जाते हैं, तब वे 
“सगुण-साकार' कहलाते हैं। इन तीनों स्वरूपोंका वर्णन 
गीतामें इस प्रकार हुआ है-- 

(९) सगुण-निराकार-अभ्यासयोगसे युक्त एकाग्र- 
मनसे परम पुरुषका चिन्तन करते हुए शरीर छोड़नेवाला मनुष्य 
उसीको प्राप्त होता है (८।८) । जो सर्वज्ञ, पुराण, सबका 
शासक, सूक्ष्म-से-सूक्ष्म सबको धारण करनेवाला, 
अचिन्त्यरूप, आज्ञानसे अत्यन्त परे और सूर्यकी तरह 
प्रकाशस्वरूप है, उसका चिन्तन करते हुए अचल मन एवं 
योगबलके द्वारा प्राणोंको भूकुटीके मध्यमें लगाकर शरीर 
छोड़नेवाला मनुष्य उसी परम दिव्य पुरुषको प्राप्त हो जाता है 
(८॥ ९--१०) | जिसके अन्तर्गत सब प्राणी हैं और जो 
सबमें व्याप्त है, उस परम पुरुषको अनन्यभक्तिसे प्राप्त करना 
चाहिये (८ | २२) । जिससे सम्पूर्ण प्राणियोंकी उत्पत्ति होती है 
और जिससे यह सम्पूर्ण संसार व्याप्त है, उस परमात्माका 
अपने कर्मोके द्वारा पूजन करके मनुष्य सिद्धिको प्राप्त हो जाता 
है (१८।४६); आदि-आदि। 

(२) निर्गुण-निराकार--जिसको वेदवेत्ता-लोग अक्षर 
कहते हैं, वीतराग यतिलोग जिसमें प्रवेशा करते हैं और 
जिसको प्राप्त करनेकी इच्छासे ब्रह्मचारी लोग ब्रह्मचर्यका 
पालन करते हैं, उस पदको मैं कहुँगा (१८।११)। जो 


अक्षर, अनिर्देश्य, अव्यक्त, सर्वव्यापी, अचिन्त्य, कूटस्थ, 
अचल ओर ध्रुव तत्त्वकी उपासना करते हैं (१२।३); 
आदि-आदि | 

(३) सगुण-साकार-अनन्यचित्तवाले जो भक्त 
नित्य-निरन्तर मेरा चिन्तन करते हैं, उनके लिये मैं सुलभ हूँ 
(८। १४) । महात्मालोग मेरेको प्राप्त होकर फिर दुःखालय 
और अशाश्वत पुनर्जन्मको प्राप्त नहीं होते (८ ।.१५) । दैवी 
प्रकृतिके आश्रित महात्मालोग मेरेको सम्पूर्ण प्राणियोंका आदि 
और अव्यय मानकर अनन्यचित्तसे मेरा भजन करते हैं 
(९। १३) । जो भक्त भक्तिपूर्वक पत्र, पुष्प, फल, जल आदि 
मुझे अर्पण करता है, प्रेमपूर्वक दिये हुए उस उपहारको मैं खा 
लेता हूँ (९। २६) । अनन्यभक्तिसे ही मैं जाना जा सकता हूँ, 
देखा जा सकता हूँ और प्राप्त किया जा सकता हूँ 
(११। ५४); आदि-आदि। 

सगुण-निराकार, निर्गुण-निराकार और सगुण- 
साकारकी एकता--तेरहवें अध्यायके चौदहवें इलोकमें 
भगवान्ने इन तीनों रूपोंकी एकता की है; जैसे 
'सर्वेन््रियगुणाभासग्‌' अर्थात्‌ वह तत्त्व सम्पूर्ण इन्द्रियोंके 
विषयोंको प्रकाशित करनेवाला होनेसे सगुण-निराकार है; 
'सर्वेन्द्रियविवर्जितम्‌, निर्गुणम' अर्थात्‌ सम्पूर्ण इन्द्रियोंसे और 
सत्त्व-रज-तम तीनों गुणोंसे रहित होनेसे निर्गुण निराकार हे; 
'सर्वभृत्‌, गुणभोक्त' अर्थात्‌ सम्पूर्ण संसारका भरण-पोषण 
करनेवाला तथा गुणोंका भोक्ता होनेसे सगुण-साकार है। 
इसके सिवा और जगह भी तीनों रूपोंकी एकता बतायी गयी 
है; जैसे--उसीको अव्यक्त और अक्षर कहा गया है तथा 
उसीको परमगति कहा गया है ओर जिसको प्राप्त होनेपर जीव 
फिर लौटकर नहीं आते, वह मेरा परमधाम है (८। २१) । 
ब्रह्म, अविनाशी, अमृत, शाश्वत धर्म ओर ऐकान्तिक सुखका 
आश्रय मैं ही हूँ (१४। २७) । 

अर्जुनने भी विराट्रूप भगवानको स्तुति करते हुए 
ग्यारहवें अध्यायके अठारहवें इलोकमें तीनों रूपोंकी एकता 
की है; जैसे--'त्वमक्षरं परमं बेदितव्यम्‌' अर्थात्‌ आप ही 
जाननेयोग्य परम अक्षर (अक्षरब्रह्म) होनेसे निर्गुण-निराकार 
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हैं; “त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम अर्थात्‌ आप ही इस विश्वके 
परम आश्रय होनेसे सगुण-निराकार हैं; 'त्वं शाश्वतधर्मगोप्ता' 
अर्थात्‌ आप ही सनातनधर्मके रक्षक होनेसे सगुण-साकार हैं । 
जीवात्माका स्वरूप--गीतामें जीवात्माके स्वरूपके 
विषयमें भगवान्‌ कहते हें कि यह जीव मेरा ही सनातन अंश 
है; परंतु मेर अंश होकर भी यह इस जीवलोकमें जीव बना 
हुआ है और प्रकृतिमें स्थित इन्द्रियाँ, मन आदिको अपना 
मानता है (१५। ७) । प्रकृतिमें स्थित होकर अर्थात्‌ शरीरको 
'मै' और “मेरा' मानकर यह सुख-दुःखका भोक्ता बन जाता 
है। प्रकृतिजन्य गुणोंका, विषयोंका सङ्ग ही इसे ऊँच-नीच 
योनियोंमें ले जानेका कारण बनता है (१३।२१) । यह 
जीवात्मा मेरी “परा प्रकृति’ है, पर इसने 'अपरा प्रकृति' 
(झारीर-संसार)के साथ अहंता-ममता करके इस जगत्को 
घारण कर रखा है (७। ५) । अपरा प्रकृतिके साथ इस परा 
प्रकृतिका सम्बन्ध होनेसे ही सम्पूर्ण प्राणियोंकी उत्पत्ति 
होती है (७।६; १३।२६) । 
इस जीवात्माका वर्णन दूसरे अध्यायके ग्यारहवेंसे तीसवें 
इलोकतक देही, शरीरी, नित्य, अविनाशी, अप्रमेय आदि 
JAA किया गया है। तेरहवें अध्यायके पहले-दूसरे 
इलोकोंमें इसको क्षेत्रज्ञ, और उन्नीसवें रलोकमें 'पुरुष' कहा 
गया है । इसीको पंद्रहवें अध्यायके सोलहवें इलोकमें 'अक्षर' 
कहा गया है। तात्पर्य यह है कि वास्तवमें यह परमात्माका 
अंश होनेसे परमात्मस्वरूप ही है रागके कारण प्रकृतिके कार्य 
शरीर-संसारके साथ सम्बन्ध जोड्नेसे ही यह जीव बना है। 
वास्तवमें यह झारीरमें स्थित रहता हुआ भी न करता है और 
न लिप्त होता है (१३।३१) । 
सगुण-निराकारके साथ जीवात्माकी एकता-- 
जीवात्माके लिये कहा गया है कि उसको तुम अविनाशी 
समझो, जिससे यह सम्पूर्ण संसार व्याप्त है (२। १७); और 
सगुण-निराकार परमात्माके लिये कहा गया है कि जिसके 
अन्तर्गत सम्पूर्ण प्राणी हैं और जिससे यह सम्पूर्ण संसार व्याप्त 
है, वह परम पुरुष अनन्यभक्तिसे प्राप्त होता है (८। २२) । 
मुझ अव्यक्तमूर्तिसे यह सम्पूर्ण जगत्‌ व्याप्त है (९।४); जिस 
परमात्मासे यह सम्पूर्ण जगत्‌ व्याप्त है, उसका अपने कर्मोके 
द्वारा पूजन करना चाहिये (१८ ।४६) । 


जीवात्माको भी ईश्वर कहा गया है (१५॥ ८) और 
सगुण-निराकार परमात्माको भी ईश्वर कहा गया है 
(१८।६१) । 

निर्गुण-निराकारके साथ जीवात्माकी एकता 
जीवात्माको भी सम्पूर्ण जगतमें व्याप्त बताया गया हे 
(२॥ १७) और निर्गुण-निराकार परमात्माको भी सम्पूर्ण 
चराचर प्राणियोंमें व्याप्त बताया गया है (१३। १५) । 

जीवात्माको नित्य, सर्वव्यापी, स्थाणु, अचल, अव्यक्त 
और अचिन्त्य (२। २४-२५), अप्रमेय (२। १८) तथा 
कूटस्थ (१५। १६) कहा गया है और निर्गुण-निराकार 
परमात्माको अनिर्देश्य, अव्यक्त, सर्वव्यापी, अचिन्त्य, कूटस्थ, 
अचल और ध्रुव कहा गया है (१२॥ ३) | 

जीवात्माको भी 'परमात्मा' कहा गया है (१३।२२) 
और निर्गुण-निराकार परमात्माको भी 'परमात्मा' कहा गया 
है (६।७) । 

जीवात्माको भी 'निर्गुण' कहा गया है (१३। ३१) और 
निर्गुण-निराकार परमात्माको भी 'निर्गुण' कहा गया है 
(१३ | १४) | 

सगुण-साकारके साथ जीवात्माकी एकता-- 
जीवात्माको भी “महेश्वर! कहा गया है (१३।२२) और 
सगुण-साकार परमात्माको भी “महेश्वरः कहा गया है 
(५।२९; ९।११; १०।३) | 

तेरहवें अध्यायके दूसरे इलोकमें भगवान्‌ने “तू सम्पूर्ण 
क्षेत्रोमें क्षेत्रज्ञ मेरेको ही जान'-एऐसा कहकर जीवात्माकी 
अपने (सगुण-साकारके) साथ एकता बतायी है। 

सब स्वरूपोंके साथ जीवात्माकी एकता बतानेका तात्पर्य 
यह है कि इस जीवात्माकी परमात्माके साथ एकता स्वतः है; 
परंतु शरीरके साथ एकता माननेसे परमात्माके साथ एकताका 
अनुभव नहीं होता । अतः साधकको चाहिये कि वह शरीरके 
साथ अपनी एकता न माने, प्रत्युत परमात्माके साथ दुढ़तासे 
एकता मानकर साधन-परायण हो जाय, तो फिर उस एकताका 
अनुभव हो जायगा | 

परमात्माके सगुण-निराकार, निर्गुण-निराकार और 
सगुण-साकार--इन तीनों रूपॉंके साथ जीवात्माकी तात्त्विक 
एकता और मानी हुई भिन्नता है। मानी हुई भिन्नता मिटनेपर 
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तात्त्विक एकताका स्वतः अनुभव हो जाता है। कई आचार्य 
जीवात्मा और परमात्मामें अभेद मानते हैं ओर कई आचार्य 
भेद मानते हैं । भेद माननेवाले आचार्य भी तात्त्विक भेद नहीं 
मान सकते। हाँ, वे “जीव अनेक हैं'--इस दृष्टिसे जीवात्मा 
और परमात्मामें जातीय एकता कह देते हैं, पर वास्तवमें यह 
तात्त्विक एकता ही है । कारण कि जाति वह होती है, जो एक 
होते हुए भी सबमें अलग-अलग रहे । चेतन-तत्त्व एक ही है 
और उसमें कोई भेद (अनेकता) नहीं है, फिर उसमें जाति 
कैसे हो सकती है ? अतः जीवात्मा और परमात्मामें तात्त्विक 
एकता है अर्थात्‌ दोनों तत्त्वरूपसे एक हें । 

जीवात्मा अल्पज्ञ है और परमात्म! सर्वज्ञ है। जीवात्माकी 
अल्पज्ञता अविद्याके कारण है और परमात्माकी सर्वज्ञता 
उनकी शक्ति प्रकृतिके कारण है। अगर जीवात्मा अविद्याको 
मिटा दे तो उसकी अल्पज्ञता नहीं रहेगी और अगर परमात्मा 
अपनी शक्तिकी उपेक्षा कर दे, अपनी शक्तिकी तरफ दृष्टि न 
डाले तो परमात्माकी सर्वज्ञता नहीं रहेगी | 

गीता शाब्दमय ग्रन्थ है; अतः इस लेखमें गीताके 
शब्दोंको लेकर ही जीवात्मा और परमात्माकी एकता की गयी 


है। वास्तवमें जीवात्मा और परमात्माकी तात्त्विक एकता किसी 
ग्रन्थ आदिको लेकर नहीं है, प्रत्युत स्वत:सिद्ध है। अगर 
साधक किसी ग्रन्थको महत्त्व देता है तो वह उस ग्रन्थमें वर्णित 
तत्त्वके साथ अभिन्न होनेके लिये, उसमें अपनेको लीन करनेके 
लिये ही देता है। जब साधकमें सांसारिक वस्तु, व्यक्ति 
आदिका महत्त्व नहीं रहता, तब तत्त्वसे मानी हुई भिन्नता मिट 
जाती है अर्थात्‌ परमात्मासे अपनी तात्त्विक एकताका अनुभव 
हो जाता है। तात्त्विक एकताका अनुभव होनेपर व्यक्तित्वका 
अभिमान नहीं रहता; क्योंकि वास्तविक तत्त्वमें व्यक्तित्वका 
अभिमान नहीं है । लोगोंकी दृष्टिमें तो बह योगी, ज्ञानी अथवा 
प्रेमी कहा जाता है, पर वास्तवमें वह योगी, ज्ञानी और प्रेमी 
नहीं रहता, प्रत्युत वह योग-स्वरूप, ज्ञान-स्वरूप और 
प्रेम-स्वरूप हो जाता है। तत्त्वसे एक होनेके बाद अर्थात्‌ 
व्यक्तित्वका अभिमान मिटनेके बाद योग और योगी, ज्ञान और 
ज्ञानी, प्रेम और प्रेमी--ये दो भेद नहीं रहते । जबतक दो भेद 
अर्थात्‌ व्यक्तित्वका अभिमान है, तबतक तत्त्वके साथ एकता 
नहीँ हुई। 


धर्म-पथ 
१-ईश्वरसे सदा भय करो । वह सर्वदा हमारी देख-रेख करता है। 
२-सत्यको ग्रहण करने और असत्यको त्याग करनेके लिये निरन्तर तैयार रहो । 
३-जिस कर्मसे मनुष्यमात्रको आराम ओर सुख मिले, बही नेकी और सत्कर्म है। 
४-अपनी सब शक्तियोंसे उचित काम लेना और कोई अनुचित काम न करना ही सबसे बड़ा तप है। 
५-न्यायके मार्गपर स्वयं चलना और दूसरोंको चलानेका प्रयत्न करना ही परम धर्म है। 
६-स्वार्थरहित दशा प्राप्त करना ही वास्तविक साधनकी सबसे ऊँची सीढ़ी है। 


७-जीवमात्रकी सेवा करना ही सर्वोपरि भजन है। 


८-अपनेपनको दूसरोंके लिये मिटा देना ही त्याग है। 
९-सुख और दुःखकी दशामें मनको एक समान रखना ही ज्ञान है। 
९०-जिसके कथन और कार्यमें अन्तर नहीं, ईश्वरके निकट बही सच्चा है। 


१९-अपनेसे सबको बड़ा समझो । 
१२-भगवदभक्तोंका सत्कार दिल खोलकर करो। 
१३-साधन और श्रद्धामें कभी कमी मत होने दो। 
१४-संतोष ही आनन्दका जन्मदाता है । 


१५-प्रबल धारणाके सामने कुछ भी असाध्य नहीं है। 
— eno 
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[ भाग ६४ 


फ+क््फ कफ ANANIA AKAA 


श्रीतुलसीदासजीका शकुन-विचार 


(गोस्वामी श्रीरामबालकजी, साहित्यरत्न, शिक्षाविशारद, साहित्यालंकार) 


संत-कवि गोस्वामी तुलसीदासका 'श्रीरमचरितमानस' 
निगमागमसम्मत है। अतः तुलसीदासजीके साहित्यपर 
ज्योतिष-शास्त्रका भी पर्याप्त प्रभाव है। तुलसी-साहित्यमें 
इसका स्थान-स्थानपर समावेश हुआ हे । 
पूज्यपाद गोस्वामी श्रीतुलसीदासजीने ज्योतिषशास्त्रके 
प्रति अपनी रुचिका संकेत नारदके द्वारा पार्वतीजीके 
हस्तरेखावलोकनमें किया है। 
पर्वतराज हिमालयने नारदजीके पधारनेपर प्रसंगवश 
अपनी कन्याके भावी गुण-दोषॉपर प्रकाश डालनेकी प्रार्थना 
की । इसपर नारदजीने हसकर गूढ़ वाणीमें कहा-- 
कह मुनि बिहसि गूढ़ मृदु बानी | सुता तुम्हारे सकल गुन खानी ॥ 
सुंदर सहज सुसील सयानी। नाम उमा अंबिका भवानी ॥ 
(To च° मा १।६७। १-२) 
आपकी कन्या सब गुणोंकी खान है। यह स्वभावतः 
सुन्दर सुशील ओर बुद्धिमती होगी । उन्होंने एक सिद्धहस्त 
ज्योतिषीकी तरह भविष्यमें होनेवाले नामोंका भी उल्लेख करते 
हुए बताया कि इस कन्याके नाम उमा, अम्बिका और भवानी 
आदि होंगे । 
ओर अधिक जिज्ञासा प्रकट करनेपर नारदजीने उनको 
कन्याका भविष्य बताते हुए कहा-- 
सब लच्छन संपन्न कुमारी। होइहि संतत पियहि पिआरी॥ 
सदा अचल एहि कर अहिबाता। एहि तें जसु पेहहिं पितु माता ॥ 
(To च० मा? १६७ | ३-४) 
'हे पर्वतराज ! आपकी कन्या सभी श्रेष्ठ लक्षणोंसे 
सम्पन्न है । यह अपने पतिकी सदा अत्यन्त प्रिय होगी । इसका 
सौभाग्य निरन्तर अचल रहेगा और इसके चारित्रिक गुणसे 
इसके माता-पिता यर प्राप्त करेंगे ।' 
इतना ही नहीं नारदजीने पुनः कहा-- 
होइहि पूज्य सकल जग माहीं। एहि सेवत कछु दुर्लभ नाहीं ॥ 
एहि कर नामु सुमिरि संसारा। त्रिय चढिहहिं पतिब्रत असिधारा ॥ 
(Te च° मार १। ६७। ५-६) 
यह कन्या सारे संसारमें पूज्य होगी । इसकी सेवासे कुछ 
भी दुर्लभ न होगा। संसारकी स्त्रियाँ इसके नामका स्मरण 


करके पातिब्रतरूपी तलवारकी धारापर चढ़ जायँगी। 
इन सारे गुणोंका वर्णन करनेके बाद नारद मुनिने 
पार्वतीजीके द्वितीय पक्षका भी वर्णन किया-- 
सैल सुलच्छन सुता तुम्हारी सुनहु जे अब अवगुन दुइ चारी ॥ 
अगुन अमान मातु पितु हीना। उदासीन सब संसय छीना ॥ 
(To च° मा० १। ६७ | ७-८) 
“हे पर्वतराज ! आपकी यह कन्या बड़ी सुलक्षणा है; पर 
अब इसके दो-चार अन्य कुछ अपलक्षणोंको भी सुनिये। 
इसका पति गुणहींन, मान-प्रतिष्ठासे दूर रहनेवाला, 
माता-पितासे रहित, उदासीन ओर समस्त संशयोंसे मुक्त 
होगा।' साथ ही इसे 
जोगी जटिल अकाम मन नगन अमंगल बेष। 
अस स्वामी एहि कहूँ मिलिहि परी हस्त असि रेख ॥ 
(To च० मा० १। ६७) 
--'योगी, जटाधारी, कामरहित, नग्न और अमङ्गल- 
वेषधारी पति प्राप्त होगा ।' 
इससे स्पष्ट होता है कि श्रीतुलसीदासजी एक सिद्धहस्त 
ज्योतिषी ओर सामुद्रिक शास्तरके विद्वान्‌ पण्डित À | 
बालकाण्डमें मुनिवर नारदजीने हिमवान्‌से मस्तक- 
रेखाका वर्णन भी स्पष्टरूपसे किया है-- 
कह मुनीस हिमवंत सुनु जो बिधि लिखा लिलार। 
देव दनुज नर नाग मुनि कोउ न मेटनिहार॥ 
(WaHe १।६८) 
यहाँ अङ्ग-विज्ञानके अन्तर्गत हस्त-सामुद्रिकके 
बाद मुद्रा-सामुद्रिकके सिद्धान्तके अनुसार ललाट-रेखाका 
वर्णन है। 
गोस्वामी श्रीतुलसीदासजीके ज्योतिष-शासत्रविषयक 
ज्ञानकी स्पष्ट झलक भगवान्‌ श्रीरामके जन्मकालीन समय और 
परिस्थितिके वर्णनमें प्राप्त है। श्रीतुलसीदासजी इस पुनीत 
कालके तिथि, लग्न, ग्रह, योग तथा वार आदि अङ्गोंका वर्णन 
करते हैं, उनका ज्योतिष-ज्ञान उन्हींकें झब्दोंमें इस प्रकार 
दर्शनीय है-- 


जोग लगन ग्रह बार तिथि सकल भए अनुकूल । 
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चर अरु अचर ` हरषजुत राम जनम YaF 
(To च° He १। १९०) 
इतना ही नहीं इन्होंने माह, तिथि, पक्ष, मुहूर्त आदि 
ज्योतिषके सूक्ष्म विधि-विधानका भी वर्णन किया है। 
यथा— 
नौमी तिथि मधु मास पुनीता। सुकल पच्छ अभिजित हरि प्रीता ॥ 
मध्य दिवस अति सीत न घामा। पावन काल लोक बिश्रामा॥ 
(Te च° मा० १। १९१। १-२) 
परम पवित्र चैत्रका महीना था। नवमी तिथि थी। शुक 
पक्ष था। भगवत्परिय सर्व-सुन्दर अभिजित* मुहूर्त था । दिनमें 
दोपहरका समय था। उस समय न बहुत सर्दी थी न गर्मी | 
वह परम पावन काल सब लोकोंको शान्ति-सुख देनेवाला 
था। 
ज्योतिष-विज्ञानके दोनों पक्षोंका सम्यक्‌-ज्ञान गोस्वामी 
श्रीतुलसीदासजीको था। जन्म-पत्रिका और जन्म-कुण्डलीके 
निर्माण-कलामें वे सिद्धहस्त विद्वान्‌ थे। वे लिखते हैं--- 
जनम पत्रिका बरति कै देखहु मनहिं बिचारि। 
दारुन बैरी मीचु के बीच बिराजति नारि॥ 
(दोहावली २६८) 
तात्पर्य यह कि जन्म-कुण्डलीको व्यवहारमें लाकर और 
मनमें सोचकर देखें कि जन्मकुण्डलीमें स्त्रीका स्थान रात्रुस्थान 
और मृत्युके बीचके स्थानसे थोड़ा-सा ऊपर विराजमान रहता 
है। इसका मतलब यह है कि जन्मकुण्डलीमें छठा स्थान 
आात्रुका और अष्टम स्थान मृत्युका तथा सप्तम स्थान 
भार्याका है। 
श्रीतुलसीदासजीके कुण्डली-ज्ञानपरक कुछ और दोहे 
दर्शनीय हैं--चन्द्रमा कौन-सी राशिके साथ, कौन-से स्थानमें 


घातक होता है । तत्सम्बन्धी एक दोहा इस प्रकार है 
ससि सर नव दुइ छ दस गुन मुनि फल बसु हर भानु । 


मेषादिक क्रम तें गनहि घात चंद्र जिय जानु॥ 
(दोहावली ४५९) 


मेषके प्रथम, वृषके पाँचवें, मिथुनके नोवें, कर्कके दूसरे, 
सिंहके छठे, कन्याके दसवें, तुलाके तीसरे, वृश्चिके सातवें, 
धनुके चौथे, मकरके आठवें, कुम्भके ग्यारहवें और मीनके 
बारहबें चन्द्रमा हो तो उसे अशुभ और घातक समझो । 
ज्योतिषमें इसे चन्द्रघात कहा जाता है। 
इसी प्रकार शुभाशुभ तिथि और वारोंका योग-कुयोग भी 
श्रीतुलसीदास गोस्वामीजीके अन्थोंमें द्रष्टव्य है-- 
रबि हर दिसि गुन रस नयन मुनि प्रथमादिक बार । 
तिथि सब काज नसावनी होइ कुजोग बिचार ॥ 
(दोहावली ४५८) 
अर्थात्‌ रविवारको द्वादशी, सोमवारको एकादशी, 
मंगलवारको दशमी, बुधवारको तृतीया, गुरुवारको षष्ठी, 
शुक्रवारको द्वितीया और शनिवारको सप्तमी तिथि आती है तो 
वह सब तरहके कामोंको बिगाड़ती है । इस तरहकी मान्यता 
आज भी है। 
शुभ शकुन 
शुभाशुभ वस्तुओंका दर्शन और उनके परिणामोंकी 
अवधारणाएँ भारतवर्षमें प्राचीन कालसे चली आ रही हैं। 
इनके फलाफलकी परिपुष्टिके विषयमें आस्तिक जनोंमे 
तर्क-वितर्क नहीं किया जाता। गोस्वामी श्रीतुलसीदासजीके 
झब्दोंमें देखिये 
नकुल सुदरसन दरसनी छेमकरी चक चाष। 
दस दिसि देखत सगुन सुभ पूजहिं मन अभिलाष ॥ 
(दोहावली ४६०) 
Ja, मछली, दर्पण, श्वेत गलेवाली चील, चक्रवाक 
और नीलकंठ पक्षी इनका दसों दिशाओंमें किसी भी दिशामें 
दर्शन होना शुभ शकुन है और कल्याणकारी भी माना गया है। 
इनके दर्शनसे मनःकामनाएँ पूर्ण होती हैं। 
मङ्गलदायक और भी सात वस्तुओंका उल्लेख गोस्वामी 
श्रीतुलसीदासजीने इस प्रकार किया है-- 


x चेदाङ्गज्योतिषके अनुसार नक्षत्र-मण्डलमें अभिजित नामका एक तारा स्थित रहता है । मुहूर्त-म्रन्थोमें इस अभिजित नक्षत्रके तीन तारे 
होते हैं--ऐसा लिखा है। पाश्चात्य ज्योतिषमें इसे “लायरा' नामक ज्योतिःपुञ्ज माना जाता है। इस नक्षत्रके देवता 'ब्रह्मदेव' हें । मध्याह्न-पूर्व एक 
घटी और मध्याहोत्तर एक घटीके कालको भी ज्योतिष-अन्थोमें 'अभिजित' मुहूर्त कहा जाता है । यह मुहूर्त अति पावन काल होता है। श्रीरामका 
जन्म जिस 'अभिजित' मुहूर्तमें हुआ, भगवानका वामनावतार भी श्रावण द्वादशीके इसी मुहूर्तपर हुआ था। इसी नक्षत्रपर भगवान्‌ महादेव IgA 
'त्रिपुर-भेदन' भी किया था। दानके लिये भी यह काल उत्तम माना जाता है। 
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सुधा साधु सुरतरु सुमन सुफल सुहावनि बात। 
तुलसी सीतापति भगति सगुन सुमंगल सात ॥ 
(दोहावली ४६१) 
१-अमृत, २-सज्जन, ३-कल्पवृक्ष, ४-पुष्प, ५-सुन्दर 
फल, ६-सुहावनी बात और ७-जानकीनाथ श्रीरामकी 
भक्ति--ये सात शुभ, सुन्दर और मङ्गलकारी शकुन हें । 
इसी प्रकार सियारामके मड़ल-विवाहकी बारातमें विविध 
सगुन होते हैं। गोस्वामी श्रीतुलसीदासजीके ही शाब्दोंमें 
देखिये-- 
बनइ न बरनत बनी बराता। होहि सगुन सुंदर सुभदाता ॥ 
चारा चाषु बाम दिसि लेई। मनहुँ, सकल मंगल कहि देई॥ 
दाहिन काग सुखेत सुहावा। नकुल दरसु सब काहु. पावा ॥ 
सानुकूल बह त्रिबिध बयारी। सघट सबाल आव बर नारी ॥ 
लोवा फिरि फिरि दरसु देखावा । सुरभी सनमुख सिसुहि पिआवा ॥ 
मृगमाला फिरि दाहिनि आई। मंगल गन जनु दीन्हि देखाई ॥ 
छेमकरी कह छेम बिसेषी। स्यामा बाम सुतरु पर देखी ॥ 
waa आयउ दधि अरु मीना | कर पुस्तक दुइ बिप्र प्रबीना ॥ 
मंगलमय कल्यानमय अभिमत फल दातार। 
जनु सब साचे होन हित भए सगुन एक बार॥ 
(To च० मा? १।३०३। १-८) 
--'श्रीरमकी बारात ऐसी सुन्दर बनी है कि उसका 
वर्णन करते नहीं बनता । उस समय सुन्दर शुभदायक शकुन 
होने लगे | शुभ शकुनसूचक नीलकण्ठ (पक्षी) उनकी बायीं 
ओर चारा ले रहा है, मानो सम्पूर्ण मङ्गलोंकी सूचना दे रहा 
हो । दाहिनी ओर कोआ सुन्दर (हरे-भरे) खेतमें शोभा पा रहा 
है। नेवलेका दर्शन भी सबको हुआ । तीनों प्रकारकी शीतल, 
मन्द और सुगन्धित हवा अनुकूल दिशामें चलने लगी । सुन्दर 
(सुहागिन) Ra सजल-घट और गोदभरे शिशुके साथ 
आती हैं। उस यात्राकालमें लोमड़ीका बार-बार दर्शन होता 
है। सवत्सा गौ अपने बछड़ेको दूध पिलाती हुई दीखती है । 
हरिनोंका झुंड बायीं ओरसे घूमकर दाहिनी ओर आया है। 


मानो मङ्गलोंका समूह एक साथ दिखा दिया। श्वेत 
मस्तकवाली चील (क्षेमकरी) विशेषरूपसे क्षेम (कल्याण) 
कर रही है। बायीं ओरके हरे-भरे वृक्षपर श्यामा (पक्षी) 
दिखलायी पड़ी। दही और मत्स्यका भी दर्शन हुआ । अपने 
हाथोंमें पुस्तकोंके साथ दो विद्वान्‌ (ब्राह्मण) भी सामने आ 
उपस्थित हुए। इस प्रकार मङ्गलमय, कल्याणकारी और 
मनोवाञ्छित फल देनेवाले सभी शुभ शकुन एक साथ 
उपस्थित हो गये।' 
जनकपुरकी पुष्पवाटिकामें “करत प्रकासु', फिरड़ 
जनक तनया” को देखनेपर श्रीरामचन्द्रजीने अपने पावन मनसे 
लक्ष्मणजीको बताया कि 'फरकहिं सुभद अंग सुनु श्राता' 
(बार का० २३१।४) हे भाई ! सुनो, इस समय मेरे शुभ- 
सूचक अङ्ग स्फुरित हो रहे हैं। 
मानसके उत्तरकाण्डमें भी शकुनके प्रसंग आये हैं। 
अयोध्यामें श्रीरामके आगमनपर भरतजीको भी शुभ शकुन हुए 
थे। यथा-- 
भरत नयन भुज दच्छिन फरकत बारहिं बार। 
जानि सगुन मन हरष अति लागे करन बिचार ॥ 
(उ° का प्रारम्भमें दोः ४) 
सगुन AR सुंदर सकल मन प्रसन्न सब केर। 
प्रभु आगमन जनाव जनु नगर रम्य चहुँ फेर॥ 
(उ° का? प्रारम्भमें दो” २) 
इसी प्रकार गीतावलीके अरण्यकाण्डमें भी 'सबरी सोइ 
उठी, फरकत बाम बिलोचन-बाहु' का स्पष्ट उल्लेख है। 
जिस समय श्रीसीताजीको शुभ शकुन हुआ, उस समय 
उन्हें पुष्पवाटिकामें श्रीरामका दर्शन हुआ था। 
जानि गौरि अनुकूल सिय हिय हरषु न जाइ कहि। 
मंजुल मंगल मूल बाम अंग फरकन PÀ N 
(Te च° Me १।२३६) 
इसके अतिरिक्त गोस्वामीजीके 'रामलला नहछू' में 
संस्कारके समय भी कई शुभ शकुनोंके वर्णन हैं । — (क्रमशः) 


संसारमें न तो कोई किसीका मित्र है, न शत्रु है। जो मनुष्य किसीको अपना इत्नु मानकर उसपर क्रोध करते हैं, 
aana अपनी ही हानि करते हैं, संसार विष्णुमय है। शरीरका एक अङ्ग दूसरे अङ्गका शत्रु कैसे हो सकता 


+E 


है ?--भक्तवर प्रह्लाद 
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संख्या ११ ] 


प्रेममें प्रसन्नता ७९७ 
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कहानी 


गङ्गाके किनारे एक गाँव था। गाँव बहुत बड़ा नहीं था, 
परंतु आवझ्यकताकी सब वस्तुएँ वहाँ मिल जाती थीं । उस 
गाँवमें एक ब्राह्मण रहता था । वह यद्यपि नितान्त निरक्षर नहीं 
था, पर विद्वान्‌ भी नहीं था । पढ़ा-लिखा न होनेसे वह पैतृक 
वृत्ति--पुरेहिताई तो कर नहीं सकता था, परंतु बैठे-बैठे 
पेट-पूरन होना भी कठिन था । अतः कुछ मेहनत-मजूरी करके 
वह अपना काम चलाता था। गर्मकि दिनोंमें बह नजदीकके 
स्टेशनपर पानी पिलानेका काम करता और जाड़ेमें बैलगाड़ी 
हाँकता था । घरपर उसकी माता, स्त्री और दो बचे थे । दिनभर 
कड़ा परिश्रम करके वह जो कुछ लाता, उससे उसके इस छोटे 
कुटुम्बका भरण-पोषण किसी तरह हो जाता था। लड़कोंके 
स्वर्गीय निर्मल सौन्दर्य, निर्दोष मुख, बाल्य सहज चाञ्जल्य 
और प्रेमभरी तोतली बोलीपर वह मुग्ध रहता था । दिनभरके 
कठिन परिश्रमके बाद जब वह थका-हारां घर लोटता तो 
बालकोंकी निर्दोष क्रीडाओंसे, माताके दुलारभरे पुचकारोंसे 
और प्रेमभरी पल्नीके स्नेहमय सत्कारोसे उसकी सब थकान 
और विकलता दूर हो जाती थी। 

इस तरह उसके दिन मजेमें कट रहे थे, पर उसको यह 
सुख भी नहीं बदा था । नदीके किनारेपर ग्राम होनेसे बाढ़ हर 
साल गाँवके कुछ RAA नहा ले जाती थी। अबकी साल 


बाढ़ ऐसी आयी कि उधर वह स्टेशनपर पानी पिलाने गया था, 


इधर समूचा गाँव बह गया। बह लौटकर आया तब न तो 
उसको अपना घर मिला न घरके रहनेवाले मिले । बहुत ढूँढ़ा- 
ढाँढ़ा पर कहीं पता न चला । गाँवके और लोग जो तैर-तैरकर 
या पेड़ आदिपर चढ़कर बच गये थे, फिर घर बनाकर रहने 
लगे, पर उसका हृदय तो शून्य हो गया था, उसको अब कोई 
चीज अच्छी नहीं लगती थी। वह विचारता कि अभी-अभी 
आज प्रातःकाल तो जब मैं स्टेशन गया हूँ, घर भरा हुआ था, 
गाँव भरा हुआ था, लड़कोंको नीमके पेड़के नीचे खेळता 
छोड़कर और प्रयसीके प्रेम-वचनोंसे मुदित होकर गया हूँ. और 
इस बारह घंटेके बाद देखता हूँ कि कुछ भी नहीं है, अरे, वह 
नीमका पेड़ भी नहीं है। यही न कि रोज मैं सात बजे आता 
था और आज नौ बजे आया हूँ, इतनी ही देरमें यह काण्ड | 
यदि केवल शोक ही होता तो वह गला फाड़-फाड़कर 


YAA प्रसन्नता 


रोता, पछाड़ें खाता, पर यहाँ तो आश्चर्य ओर शोक दोनोंका 
सम्मिश्रण था, उसका हृदय भरा हुआ था, शरीर शून्य हो गया 
था काटो तो बदनमें लोहू नहीं, पर वह रोता नहीं था | 

बाढ़की प्रचण्डता, उसकी विकरालता और अपने 
गृहजनोंकी असमर्थताका ध्यान आते ही वह पागल-सा हो 
गया । 'आह ! कालके ग्रासके समान जब नदीको भयंकर 
तरंगें उन लोगोंके सन्मुख पहुँची होंगी तो उन लोगोंने किस 
तरह भयभीत होकर मेरा स्मरण किया होगा, हाय ! माँ और 
स्त्री तो कुछ देर धीरज भी रख सकी होंगी, पर वे छोटे लड़के, 
बह दुधमुँहा बच्चा---- !' इस तरह विचार करते उसको बहुत 
ही दुःख हुआ, उसने सोचा कि चलो इसी नदीमें मैं भी प्राण 
विसर्जन कर दूँ, पर आत्मघातके पापके डरने और इस एक 
आशा--एक अनिर्वचनीय आझाने कि शायद कहीं बहते- 
बिलाते उन लोगोंमेंसे किसीका पता लगे, उसको इस कार्यसे 
रोका । यदि वे सब-के-सब उसके सामने ही बह गये होते तो 
वह भी अवश्य घ्राण दे देता, पर अब एक अव्यक्त 
अनिर्वचनीय आशा उसे रोकती थी । अन्ततः नौकरीको ही सब 
अनर्थोकी जड़ समझ उसने उसे त्याग दिया। वह दिनभर 
उदास रहता, न भूख लगती न प्यास। पागलोंकी भाँति 
इधर-उधर घूमा करता । कभी किसीने कुछ खिला दिया तो खा 
लिया, अन्यथा भूखा ही रह जाता । इस तरह कुछ दिन बीत 
गये, पर उसको कुछ भी शान्ति नहीं मिली। विस्मृति जो 
दुःखको कम करनेमें बड़ी सहायता पहुँचाती है उसकी 
सहायताको न आयी। 

जब घरकी यादने-स्रेहमयी माताके प्रेम-भरे 
दुलारोंकी, प्रेयसी पत्नीके प्रेमभरे चितवन और मधुर मन्द 
मुसकानकी, सुन्दर बालकोंके निर्दोष मुख, निर्मल हास्य और 
ललित क्रीडाओंकी स्मृतिने उसे अत्यन्त विकल किया तो वह 
कहीं चले जानेका विचार करने लगा। 

पासके गाँवमें ही संन्यासियोंका एक मठ था । उसीमें बह 
भी सम्मिलित हो गया। वहाँ प्रातः-सायं भजनभावमें तथा 
दिनभर आश्रमकी विविध क्रियाओंमें रगे WA उसका चित्त 
कुछ जरूर बहला । वहाँ उसके आनन्दकी सब सामग्री अस्तुत 
थी। अच्छा भोजन मिलता था। दस आदमियोंका साथ था। 
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कल्याण 


[ भाग ६४ 
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भजन-संगीत और वाद्य भी होता था । पर अब भी उसके 
हृदयको तन्त्री फूटे ही स्वरमें बजती थी । उसके हृदयकी कली 
खिली नहीं । चेहरेपर उदासीका आधिपत्य अभी जमा ही था । 
उसको हृदयमें एक कमी मालूम होती थी। एक अभाव था 
जिसकी पूर्ति वहाँ नहीं हो रही थी। 
उसने सोचा कि मेरा समय पहलेसे बहुत अच्छी तरह 
कट रहा है । भोजनके लिये उतना परिश्रम नहीं करना पड़ता 
है । बढ़िया भोजन मिळता है । दस आदमियोंमें उसकी पूछ है, 
हृदयको प्रसन्न करनेवाले संगीत-वाद्य प्रायः नित्य ही हुआ 
करते हैं, पर तब भी हृदय प्रसन्न नहीं है। कारण क्या है ? 
बहुत सोचने-विचारनेपर यह परिणाम निकला कि यहाँ हार्दिक 
प्रेम--प्रगाढ़ प्रेमका अभाव हे । दिखावटी प्रेम तो सब करते 
हैं, पर हृदय छूँछा है। सब अपना-अपना काम करते हैं। 
प्रयोजनवश अथवा आश्रमके आचारका पालन करनेके लिये 
मुझसे बोळ लेते हैं, आश्रमके नियमके अनुसार ही भोजन भी 
मिलता है, पर यह सब प्रेमके कारण नहीं, प्रेमका तो 
ढकोसला मात्र है। 
निइछल प्रेम और प्रेमियोंके अभावसे दुःखित होकर वह 
वहाँसे भी चल निकला | 
वह उद्देश्यहीन होकर इधर-उधर भ्रमण करता रहा। 
अन्तमें फिर जाकर एक संत-समाजमें सम्मिलित हुआ । यहाँ 
केवल आलसियों और मूर्खोका जमाव नहीं था बल्कि कुछ 
पढ़े-लिखे साधु भी थे और मठके अध्यक्ष गीता तथा 
उपनिषद्का पुनीत उपदेश भी प्रातः-सायं सबको श्रवण कराते 
थे । साधुमहाराज ईश्वरको सृष्टिकर्ता, सबको पालनेवाला और 
परमदयालु तथा भक्तवत्सल बतलाते थे, इसके सबूतमें बह 
कई कथानक और दृष्टान्त भी देते थे साधुमहाराज जब कृष्ण 
और सुदामाकी मैत्रीकी कथा कहने लगते तो श्रोता लोगोंके 
रोम खड़े हो जाते थे। प्रेम तथा भक्तिसे हृदय गद्रद हो जाता 
था । द्रौपदी तथा अर्जुनकी कृष्णमें भक्ति, शबरीका राममें प्रेम, 
गृद्धराज और केवटकी कथाएँ बड़ी रोचकताके साथ कहते थे । 
प्रेमे भिखारी, प्रेम-मन्दिरके पुजारी उस शोकातुर 
ब्राह्मणपर इसका यथेष्ट प्रभाव भी पड़ा। ईश्वरपर-- 
भक्तवत्सल ईश्वरपर, एक दयालु तथा प्रेमी ईश्वरपर उसका zg 
विश्वास हो गया, पर अब भी उसका चेहरा प्रसन्न नहीं हुआ। 


हृदय उत्साहसे उमड़ा नहीं। उसको अपने विश्वासको 
क्रियारूपमें परिणत करनेका मौका नहीं आया। अतः वह 
वहाँसे भी चल निकला। 
चलते-चलते वह एक प्राचीन कुटीरके खंडहरोंमे 
पहुँचा । कुटिया यद्यपि जीर्ण-शीर्ण हो गयी थी। पर उसकी 
रमणीयता नहीं नष्ट हुई थी। वह वहीं जाकर रहने लगा | 
दिनभर भीख माँगकर लाता, बनाकर खाता ओर रातको वहीं 
सो रहता | उसके हृदयकी कमी उसको संतप्त किये हुई थी । 
उसने सोचा--हदयमें प्रेमकी जो ज्वाला है, जिसकी लपटसे 
शरीर जळ रहा है उसको दूसरेतक पहुँचाना चाहिये, किसी 
ओरके साथ उसको बँटाना चाहिये | यहाँ किसीसे प्रेम करूँ, 
सोचा, चलँ गाँवमें और गाँवके बच्चांसे किसीको तोता देकर, 
किसीको तितली पकड़कर, किसीको भजन तथा गाना सुनाकर 
प्रेम करूं। फिर सोचा-मुझ गरीबके प्रेमको लड़कोंके 
माता-पिता कहीं अन्यथा न समझ लें, यह न सोचें कि उनके 
गहनोंको चुरानेके लिये उनको फुसला रहा है अथवा उनको 
बहकाकर साधु करनेके लिये लालच दे रहा है। 
इन सब विचारोंसे गाँवमें जाकर यकायक किसीसे प्रेम 
करना उसने अनुचित समझा ओर उस विचारको त्याग दिया । 
वह अब क्या करे ? मठमें साधु बाबासे उसने जो उपदेश सुन 
रखा था, उसीको परीक्षा करनेका उसने निश्चय किया। 
भक्तवत्सल ईश्वरपर उसका विश्वास तो हो ही गया था। यह 
भी सुना था कि वह सर्वव्यापी है अतः उन्हीं देवाधिदेवकी 
अभ्यर्थना, उन्हींसे प्रेम करनेका उसने संकल्प किया, पर ईश्वर 
कोई प्रत्यक्ष वस्तु तो है ही नहीं जिससे वह गले लिपटता, 
अपना दुःख कहता, प्रेमका भिक्षुक बनता, उनकी सेवा करता 
और प्रेम करनेके बाहरी इंगितोंका दिग्दर्शन करता । कैसे प्रेम 
करे ? यहाँ भी साधु बाबाका गीताका वह उपदेश, कि 
“भगवान्‌ सर्वत्र समरूपसे हे' काम कर गया । उसने अपनी 
कल्पनासे मिट्टीकी एक मूर्ति बनायी, उसको फूलोंसे अलङ्कृत 
किया और कुटीमें लीप-पोतकर एक जगह एक उत्तम वेदी 
बनायी, वहीं उस मूर्तिको रखा, नित्य सबेरे उठकर वह 
वन-बगीचोँसे सुन्दर-सुन्दर गन्धवान्‌ पुष्प लाता, उनकी माला 
बनाता और मूर्तिपर चढ़ाता, दूर-दूरसे बढ़िया फल लाता और 
मूर्तिक भोजनके लिये बेदीपर रख देता। गङ्गाका निर्मल जल 
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` उसे पीनेको देता, जब.वह कहीं भीख माँगने चला जाता तो 


गौ, बकरियाँ आतीं और सब खा जातीं । आनेपर वह समझता 
कि सर्वव्यापी ईश्वर प्रत्यक्ष होकर उसे खा गया है किसी दिन 
यदि कोई गाय-बकरी उस तरफ नहीं आयी और फूल-पत्ती, 
फल-जल वैसे ही पड़ा रह गया तो वह समझता कि हो-न-हो 
फलों या PAN कोई दोष है। तब वह अपनेको कोसने 
लगता और दूसरे दिन बहुत परिश्रम तथा खोजके साथ बहुत 
बढ़िया-बढ़िया सुस्वादु फल तथा सुगन्धित, कीटहीन मनोहर 
पुष्प लाता | 

वह अब सदा प्रसन्न रहने लगा। उसके समयका 
अधिक भाग उसी मूर्तिकी सेवामें बीतने लगा। उसको 
हदयकी कमी पूरी हुई-सी जान पड़ने लगी । वह समझ गया 
कि हमसे कोई प्रेम करनेवाला है और हमारी प्रेम-भेंटको 
स्वीकार कर रहा है । प्रेम करनेके लिये उसे विषय भी अनोखा 
मिला जो स्वयं अक्षय था और प्रेमका अक्षय भण्डार लिये हुए 
था। उसको ईश्वरकी सर्वव्यापकतामें अब पूर्ण विश्वास हो 
गया । वह उषा और गोधूलिके समय मीठे स्वरमें सुन्दर सरस 
गीत गाता और भगवानको रिझानेकी कोशिश करता । उसको 
यह भान होता था मानो वह साक्षात्‌ ईश्वरके सम्मुख बैठा हुआ 
है और साथ ही यह भी कि वह ईश्वर उसकी ओर स्वेहभरी 
दृष्टिसे देख रहा है। 

अहा ! इस भावके आते ही उसका हृदय आनन्दसे 
उछलने लगता । उसके हदयकी एक बड़ी भारी कमी पूरी हुई । 
उसकी ज्वाला शान्त हुई। राह चलता कोई पथिक यदि 
थककर विश्राम करने वहाँ आता तो उसको यह समझता कि 
ईश्वरका ही प्रेमी है जो हमारी कुटीमें हमारे ईश्वरके पास आया 
है, उसकी खूब सेवा-सत्कार करता। उसके इस भावको 
देखकर लोग आश्चर्य करने लगे और उसकी इस प्रसन्नताको 
अलौकिक मानने लगे। किसीने यह न जाना कि प्रेममें 


प्रसन्नता है। उसके मुखपर जो इधर दो वर्षोसे किसीने कभी 
हँसीकी रेखा भी नहीं देखी थी । अब एक विचित्र मुसकुराहट 
सदा झलकती थी। वह स्वयं तो सदा प्रसन्न रहता ही था, 
दूसरोंको भी प्रसन्न रखनेकी सदा चेष्टा करता था । प्रेम करनेके 
लिये अक्षय भण्डार पा जानेसे उसके हृदयकी तन्त्री अब 
सुस्वर ओर सदा बजने लगी। उसको स्वयं भी अपने इस 
परिवर्तनपर आश्चर्य होने लगा । उसने विचारा कि कारण क्या 
है ? जिन प्राणियोंके लिये वह व्याकुल था, जिनके अभावसे 
वह दुःखित था, बह जब जीवित थे तब भी वह उतना निरन्तर 
प्रसन्न नहीं रहता था। 

पहले जब वह काम करके लौटता और घरपर लड़के 
झगड़ते, मार-पीट करते मिलते थे तो उसका चित्त क्रुद्ध हो 
जाता था और कभी-कभी वह भी उनको मार बैठता था, 
जिससे गृहमें एक महान्‌ उत्पात मच जाता था, स्त्री अलग 
फूल जाती, माता अलग झिड़कती, लड़के रोने लगते, तब 
वह सोनेका स्वर्ग मिट्टी हो जाता, या कभी-कभी घर लौटनेपर 
उसे भोजन तैयार नहीं मिलता था तो वह स्त्रीपर क्रुद्ध हो 
जाता, मातासे जवाब तलब करता, इस तरह उस दिन उस 
छोटेसे घरमें निरानन्दका साम्राज्य छा जाता। 

उन घटनाओंका स्मरण आते ही उसे मालूम हुआ कि 
उस प्रेममें मोह था, झिझक थी, संकोच था, स्वार्थ था ओर 
उसके टूट जानेका डर था। उसके इस समयके प्रेममें न 
झिझक है, न संकोच है, न उसके टूट जानेका डर है, वह तो 
आशाकी तरह मीठा और आकाशकी तरह अनन्त है। उसके 
प्रेमका विषय अक्षय, सदा प्रसन्न रहनेवाला, हर एक 
त्रुटियोंको क्षमा करनेवाला, कभी शिकायत न करनेवाला और 
सब प्रार्थनाओंको सुन लेनेवाला है, वह अनन्त है, अक्षय है 
और एकरस है, ऐसे अनन्तको पाकर वह अनन्तत्वका अनुभव 
करने लगा । 


SO 
जीवित अवस्थामें शरीरको लोग देव (नरदेव, भूदेव) शब्दोंसे पुकारत हैं, परंतु मर जानेपर उस शरीरके या तो (सड 
जानेपर) कीड़े हो जाते हैं, या (जला देनेपर) राख हो जाती है, अथवा (पशु आदिके खानेपर उसकी) विष्ठा बन जाती 
है, ऐसे शरीरके लिये जो मनुष्य दूसरे प्राणियोंसे द्रोह करता है जिससे नरककी प्राप्ति होती है, वह क्या अपने स्वार्थको 


जानता है ?--देवर्षि नारद 


mie 
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साधनोपयोगी पत्र 


(१) 
आपका पत्र मिला। प्रश्नोंका उत्तर पढ़कर आपको 
प्रसन्नता एवं संतोषकी प्राप्ति हुई, सो यह आपकी दयाकी 
बात है। 
आपने मिलनेकी इच्छा लिखी, सो आपके प्रेमकी 
बात है। 
मेरे लिये श्रोत्रिय, ब्रह्मनिष्ठ, महान्‌ पुरुष तथा और भी 
मेरी बड़ाईके शब्द आपने लिखे, सो नहीं लिखने चाहिये। 
बिम्ब ओर प्रतिबिम्बके विषयमें आपने अपना जो 
अनुभव जनाया, सो युक्तियुक्त है। 
गुरुकृपासे आपको अनुभव हुआ लिखा, सो अच्छी बात 
है, किंतु यह विचारणीय विषय है । जिसको अनुभव हो जाता 
है, वह इस प्रकारसे न तो किसीसे कहता है और न वह स्वयं 
यह समझता ही है कि मुझको अनुभव हो गया। वहाँ संशय, 
भ्रम और कर्मोका अत्यन्त अभाव हो जाता है। श्रुतिमें 
कहा है-- 
भिद्यते हृदयग्रन्थिहिछद्यन्त. सर्वसंशया: । 
क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन्दृष्टे परावरे ॥ 
आपके पत्रसे आपका जिज्ञासुपन सिद्ध होता है, इसलिये 
भी आपको अपने विषयमें विचार करना चाहिये, अपने- 
आपको ज्ञानी मान लेना भी भूल है, क्योंकि ज्ञान होनेके बाद 
उसमें माननेवाला कोई नहीं रहता। अतएव आपका 
जिज्ञासुभाव ही युक्तियुक्त सिद्ध होता है । आपके कुछ प्रश्नोंका 
उत्तर इस प्रकार है-- 
प्र०-अज्ञानसे उत्पन्न हुई स्वार्थ-बुद्धिका नाश होनेके लिये 
कया उपाय है ? 
उ०-निष्कामभावसे किये जानेवाले भगवन्नामके जप और 
भगवत्स्वरूपके ध्यानरूपी उपासनासे मल-विक्षेपका नाश 
होकर भगवान्‌ एवं भगवानके भक्तोंकी परम दयासे तत्त्वज्ञान 
उत्पन्न होता है ओर उस तत्त्वज्ञानसे अविद्यासहित राग-ट्रेषादि 
सम्पूर्ण क्रेशोंका एवं सम्पूर्ण कर्मोमें स्वार्थ-बुद्धिका अत्यन्त 
अभाव हो जाता है और परमात्माके स्वरूपकी प्राप्ति भी हो 
जाती है। योगदर्शनके सूत्र हैं-- 
तस्य वाचक: प्रणवः | 


तज्जपस्तदर्थमावनम्‌ । 
ततः प्रत्यक्चेतनाधिगमोऽप्यन्तरायाभावश्च । 
प्र०-क्या जीवात्मा और प्रकृति-ये दोनों परमेश्वरके 
सकाझसे बने हैं ? 
उ°-ऐसा कहना उचित नहीं है, क्योंकि जीवात्मा और 
प्रकृति दोनों अनादि माने गये है-- 
प्रकृतिं पुरुषं चैव विद्ध्यनादी उभावपि। 
(गीता १३। १९) 
अर्थात्‌ प्रकृति ओर पुरुष--दोनोंको ही अनादि जानो | 
ये ईश्वके सकाशसे भी बने नहीं, इसीलिये ईश्वर 
इनसे बिलकुल निरपेक्ष है। ईश्वर फल भोगनेके लिये 
गुण और कर्मोके अनुसार अच्छी और बुरी योनियोंके साथ 
जीवात्माका सम्बन्ध जोड़ देता है, किंतु निरपेक्ष होने एवं 
कर्तापनके दोषसे रहित होनेके कारण ईश्वर करता हुआ भी 
अकर्ता समझा गया है। 
चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणकर्मविभागशः । 
तस्य॒ कर्तारमपि मां विद्धयकर्तारमव्ययम्‌॥ 
(गीता ४। १३) 
“गुण और कोकि विभागसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र 
मेरे द्वारा रचे गये हैं, परंतु उनके कर्ता मुझ अविनाशी 
परमेश्वरको तुम अकर्ता ही जानो ।' 
प्र°-जीवात्माके साथ अनादिकालसे आज्ञानका जो यह 
सम्बन्ध हे, इसको विज्ञानानन्दघन परमात्मा जानते हैं, ऐसा मेरा 
अनुभव है । अद्वैतसिद्धान्तसे क्या यह बात ठीक है ? 
उ°-नहीं। अद्वैत-सिद्धान्तसे विज्ञानानन्दघन परमात्माकी 
दृष्टिमें तो अज्ञान है ही नहीं। जिनको आज्ञानका सम्बन्ध 
भासता है, उन्हींकी दृष्टिमें अज्ञान है और उन्हींके लिये वह 
अनादि-सान्त है। अद्वैत-सिद्धान्तसे तो जीवात्माके साथ 
अज्ञानका सम्बन्ध वास्तवमें है ही नहीं। अध्यारोप माना 
गया है। 
प्र-जीवात्मा और परमात्मा जब विजातीय वस्तु हैं तो 
फिर एक केसे हो जाते हैं ? 
उ°-जीवात्मा, परमात्मा विजातीय नहीं हैं। इसीलिये 
जीवात्मा परमात्माको प्राप्त होनेके बाद यानी परमात्मामें विलीन 
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होनेके बाद पुनः वापस नहीं आता । जीवात्मामें जबतक अज्ञान 
है, तबतक वह परमात्मामें विलीन नहीं हो सकता। किंतु 
ईश्वरकी भक्ति करनेसे आत्मा पवित्र होकर ईश्वरकी दयासे जब 
उसे परमात्मतत्त्वका साक्षात्‌ ज्ञान हो जाता है, तब उस ज्ञानके 
प्रतापसे अज्ञानका नाश होकर वह पवित्रात्मा बन जाता है और 
परमेश्वरमें तद्रूपताको प्राप्त हो जाता है यानी परमात्मामें 
मिल जाता है। फिर इस जीवात्माकी परमात्मासे अलग सत्ता 
ही नहीं रहती । 

आज्ञानके कारण अनादिकालसे जीवात्मा उस परमात्मासे 
पृथक्‌-सा हो रहा है। इसीलिये इसकी जीव संज्ञा है। 
कारणरूप अविद्याके नाश होनेपर इसकी जीव-संज्ञाका भी 
नाझ हो जाता है, इसलिये अविद्या यानी मायाको अनादि- 
सान्त बतलाया गया है। जैसे सिन्दूरसे निकाला हुआ पारा 
पारेमें मिलकर तद्गूपताको प्रप्त हो जाता है फिर वह सिन्दूर नहीं 
बनता, वैसे ही मायासे छूटकर पवित्र हुआ जीव, शुद्धः 
विज्ञानानन्दघन परमात्माको प्राप्त होकर पुनः जीवभावको नहीं 
प्राप्त होता । 

(२) 

आपके दो पत्र मिले। जवाब देनेमें मेरे प्रायः ही देरी 
हो जाया करती है। आपके प्रश्नोंका उत्तर नीचे लिखा जा 
रहा हे , 

प्र०-काम-क्रोधके कारण साधन प्रायः बहुत कम होता 
है, इस काम-क्रोधका नाश कैसे हो ? 

उ०-विश्वासपूर्वक कटिबद्ध होकर साधन PAR 
चेष्टा करनी चाहिये। फिर काम-क्रोधका आप ही नाश हो 
सकता है। 

प्र-घरू-संकल्प अधिक बाधक हो रहे हैं ? 

उ०-अभ्यासके द्वारा उन संकल्पोंके त्याग करनेकी 
कोशिश करनी चाहिये । 

प्र०-धर्म-प्रचार, समाज-सुधार, धनोपार्जन--इन तीन 
कारणोंसे विद्याका अभ्यास करनेकी रुचि प्रबल हो रही है। 

उ०-यह उचित ही है। विद्याके योग्य न बनूँ ऐसी 
निषेधात्मक प्रार्थना नहीं करनी चाहिये । तीनों हेतुओंसे विद्या 
सीखनेकी वृत्ति नीतिकी दृष्टिसे अनुचित नहीं है। 

प्र०-प्रभुसे क्या माँगना चाहिये ? 
सोथ्माघ २-- 


उ०-प्रभुका प्रेमसहित अनन्यचिन्तन तो अवश्य ही 
माँगना चाहिये । 

प्र--साधनके विषयमें बराबर पूछ-ताछ करनी चाहिये ! 

उ०-समय कम मिलनेके कारण एवं स्वभावकी ढिलाईसे 
पत्र देनेमें विलम्ब हो जाता है, नहीं तो पूछनेमें तो कोई संकोच 
नहीं है। 

प्र--साधनके लिये कड़ाई करनी चाहिये ! 

उ०-स्वभावकी नरमी एवं अनधिकार समझकर आपपर 
कड़ाई नहीं की जा सकती, अतएव आपको ही अपने ऊपर 
कड़ाई करनी चाहिये । 

प्रर-जीवकी इतनी सामर्थ्य नहीं कि वह प्रमाद छोड़कर 
बिना किसी प्रकारकी उत्तेजना पाये ही अपने लक्ष्य-पथपर 
अग्रसर होता जाय । 

उ०-इसके लिये सत्य-कबीरकी साखीमें वर्णित 
कबीरदासजीकी चेतावनीकी तरफ ख्याल करनेसे बहुत मदद 
मिल सकती है। 

प्र-अध्यात्म-जगतमें इसीलिये एक मार्ग-प्रदर्शकके 
संकेत और तत्त्वावधानकी आवश्यकता तथा उपयोगिता एक 
विशेष स्थान रखती है। 

उन-मार्गदर्शक बहुत पुरुष हो चुके हैं, और हैं भी। 
जिनमें जिनकी श्रद्धा है उनके लिये वही मार्गप्रदर्शक बन 
सकता है। मार्गदर्शकोंकी कमी नहीं है, किंतु श्रद्धा और 
प्रमकी आवश्यकता है। 

प्रर-भगवान्‌की विस्मृति और भोगोंकी अनवरत 
उपासनाने इस अभिमानी ब्राह्मणको बहुत दूर ला गिराया है। 

उ०-इसके लिये विचारपूर्वक या हठसे परमेश्वरके 
स्वरूपका ध्यान या उनके नामका जप करनेके लिये कोशिश 
करनी चाहिये। हठसे ही कोशिश करनी चाहिये, ऐसा करनेसे 
सब कुछ हो सकता है। 

प्र०-शिक्षोदरपरायण प्रमादीका उद्धार अपने बळपर होना 
परम कठिन है। 

उ०-इसके लिये ईश्वरकी शरण लेनी चाहिये । इश्वरके 
नामका जप, स्वरूपका ध्यान और उनकी आज्ञाका पालन 
करना ही ईश्वरकी शरण है। 

प्र-विषयोंके संग और सेवनसे अन्तःकरण मलिन होता 
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जा रहा है। | 
उ०-यदि यह बात आपकी समझमें आ गयी हो तो 
विचारपूर्वक विषयसंग और सेवनका त्याग करना चाहिये। 
विचारसे त्याग न हो तो हठसे त्याग करना भी उत्तम है। 
प्र०-सत्संगकी अभिरुचि पूर्वापेक्षा न्यून प्रतीत हो रही है । 
उ०-इसके लिये श्रद्धालु पुरुषोंका संग एवं महापुरुषोंके 
प्रेम, रहस्य, गुण और प्रभावकी बातोंका श्रवण और विवेचन 
करना उत्तम है। 

प्र०-देहाध्यास अधिक बढ़ा हुआ है। 

उ०-इसके लिये दो ही उत्तम उपाय हैं-- 

(१) अभिमानको छोड़कर निष्काम प्रेमभावसे ईश्वरकी 
अनन्य शरण होना और (२) गीता (१४ । १९) के अनुसार 
द्रष्टा (साक्षी) होकर इस शरीर ओर दरीरके कर्मको आत्मासे 
पृथक्‌ देखनेका अभ्यास करना। 

प्र०-मान-बड़ाईके प्रदीप्त दीपकमें मन पतंग होकर 
उत्साहसे जलना चाहता हे ऐसी परिस्थितिमें आपको और 
सुहृद्‌ भगवानको छोड़कर किसके सामने पुकार करूँ ? 

उ०-मान-बड़ाईको प्रदीप्त दीपक समझनेमें ही अभी कमी 


समझनेकी कोशिश करनी चाहिये। समझनेपर मन जलकर 
मरना नहीं चाहेगा। इसको समझनेके लिये एकान्तमें 
करुणभावसे Ja ईश्वरसे प्रार्थना करनी चाहिये । 
प्र०-महापुरुषोंमें आरम्भमें जो श्रद्धा दीखती थी, वह इस 
समय उस रूपमें नहीं दीखती, इसका कारण भी शायद 
साधनकी कमी और विषय-सेवनकी अधिकता ही होगी। 


उ०-सबसे बढ़कर महापुरुष तो परमेश्वर ही हैं। उनमें 
निष्कामभावसे प्राप्त हुई सच्ची श्रद्धाका क्षय नहीं होना चाहिये । 
यदि कमी नजर आती हो तो उसके मूलमें कोई कामनाका 
होना सम्भव है। भगवानके भक्तोमें श्रद्धाकी कमी होनेमें 
कारण भगवानके भक्तोंमें गुणोंकी तारतम्यताकाः देखना एवं 
विषयासक्त और नास्तिक पुरुषोंका संग तथा पूर्वकृत पापकी 
वासना. इत्यादि अनेक हेतु हो सकते हें । 


प्र°-दूसरोंके दोष पहाड़ बनकर मेरी वाणीके आलोच्य 
विषय हो रहे हैं, निन्दामें रस मालूम देता है । 

उ०-दूसरोंके दोष और अपने गुणोंकी आलोचनासे जो 
आनन्द होता है उसको मृत्युके समान समझकर उसका विषके 


है, अतएव इसको प्रदीप्त दीपकके सदुश अच्छी तरह तुल्य त्याग करना चाहिये, नहीं तो भारी पतन होना सम्भव है | 


प्रेम 


शाखामें लगे हुए सुन्दर पुष्पको देखकर राजकुमारने कहा--'तुम मेरे निकट क्यों नहीं आते ?' पुष्पने 
पूछा--'क्यों ?' राजकुमारने उत्तर दिया--'मैं तुमसे प्रेम करता हूँ । पुष्पने पूछा--'प्रेम किसे कहते हैं ?' राजकुमारने उत्तर 
दिया-- जिसमें प्रमाद नहीं रहता।' पुष्पने कहा--'तुम इन पक्षियोंका कलरव सुन रहे हो ?' राजकुमारने उत्तर 
दिया--“अवश्य ही ।' पुष्पने पूछा--'इनका प्रेम कैसा है ?' राजकुमारने उत्तर दिया --'मूर्ख पक्षी प्रेमके महत्त्वको क्या 
जानें ?' पुष्पने गर्जकर कहा--'न जानते तो आत्मविजयका यह सच्चा आनन्द कहाँसे आता ?' राजकुमारने उत्तर 
दिया--'वे भगवान्‌ भास्करका स्वागत कर रहे हैं।' पुष्पने पूछा--'वे उनसे कितनी दूर हैं ?' राजकुमारने उत्तर दिया--'नो 
करोड़ मील ।' पुष्पने पूछा-- “ओर तुम मुझसे ?' राजकुमारने उत्तर दिया--'पंद्रह-बीस हाथ ।' YA हँसकर कहा--'तब 
तुम मेरे पानेके लिये इतने व्यग्र क्यों हो रहे हो ?' राजकुमारने लज्जित होकर कहा--'मैं तुम्हें दयसे लगाना चाहता हूँ।' 
पुष्पने पूछा-- तुम मुझसे प्रेम करते हो न ?' राजकुमारने उत्तर दिया--“मैं पहले ही कह चुका हूँ।' पुष्पने कड़ककर 
कहा-- 'प्रेममें व्यवधान कहाँ रहता है ?' राजकुमारने खीझकर कहा--'मैं समझ गया | तुम्हारा कलेवर मात्र कोम है। 
हृदय वञ्रसे भी अधिक कठोर है।' पुष्पने स्त्रेहपूर्ण दृष्टिसे राजकुमारकी ओर देखकर कहा-- “तुम भूल करते हो । तुममें 
भोगलिप्सा निहित है और वही तुम्हारे अधःपतनका कारण है।' राजकुमारने ठंडी साँस लेकर वहाँसे प्रस्थान किया । 


—— RNS — 
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पढो, समझो ओर करो 


८०३ 
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पढ़ो, समझो ओर करो 


(१) 


श्रीरामरक्षा-स्तोत्रका प्रत्यक्ष चमत्कार 
रामरक्षा-स्तोत्रका नियमित-रूपसे पाठ करना मेरा बहुत 
पुराना नियम रहा है, परंतु इसका प्रत्यक्ष रूपमें चमत्कार 
देखनेको तब मिला जब २६ अक्टूबर, १९९० की शामको 
चार बजे मेरी नौ वर्षीया लड़की सिरके बल करीब पंद्रह फुट 
ऊपरसे सीमेंटके पक्के फर्शपर नीचे आ गिरी । उस समय 
दुर्भाग्यवश घरपर न मैं था और न मेरा मुनीम ही । केवल 
अकेली मेरी पत्नी एवं कुछ पड़ोसी जब तुरंत उसे पड़ोसके 
डॉक्टरके पास ले गये तो बच्ची उस समय बेहोश थी और 
उसकी नाकसे काफी खून बह रहा था। उसे एक खूनकी 
उलटी भी आ चुकी थी । पड़ोसके डॉक्टरके कहनेपर बच्चीको 
तुरंत जब बड़े सर्जनके पास ले जाया गया, जो मेरा स्वयंका 
सहपाठी भी है तो उसने भी जवाब दे दिया और कहा कि इसे 
तुरंत दिल्ली या अन्य किसी दूसरी जगह ले जाओ । शायद 
इसके दिमागका ऑपरेशन भी करना पडे । इतनेमें उसे पुनः 
एक उलटी खूनकी और आ गयी, जिससे सभी अत्यन्त 
चिन्तित और परेशान हो गये । यह स्थिति देख डॉक्टरने कुछ 
विचारकर कहा---यंदि लड़की छः घंटेमें होशमें आ जायगी 
तो इसकी स्थितिमें धीरे-धीरे सुधार आना शुरू हो जायगा | 
अन्यथा इसके बचनेका कोई आसार नहीं दिखायी देता और 
तब डॉक्टर उसके उपचारमें लग गये। इस समयतक में भी 
वहाँ पहुँच चुका था और वहाँपर मैंने देखा कि सभीकी आँखें 
गीली थीं । मैं असहाय-सा होकर बच्चीके सिरहाने खड़ा-खड़ा 
रामरक्षा-स्तोत्रके नीचे लिखे मन्त्रका जप करने लगा-- 
आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदाम्‌ । 
लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्‌॥ 
कुछ ही देरमें देखते-देखते सभी अचम्भेमें आ गये जब 
कि लड़कीने छः घंटेके बजाय चार घंटेमें ही आँखें खोल दी 
और उसकी स्थितिमें निरन्तर सुधार होना शुरू हो गया । इस 
प्रकारका चमत्कार देख मेरी आँखें भी उस प्रभुकी दयालुताके 
लिये नम हो गयीं और डॉक्टर भी अचम्भेमें रह गया कि जिस 
मरीजकी बचनेकी कोई भी आशा न देख उसने बड़े सर्जनके 


पास ले जानेकी सलाह दी थी, अचानक वह इस प्रकार 
एकदम कैसे ठीक हो गया। यह प्रभुकी आराधना करनेका 
चमत्कार नहीं तो और क्या है ? 
--भुवनभास्कर खेमका 
(२) 
टैक्सी-चालककी ईमानदारी 

मेरे पिताजी ७ जुलाई १९८९ को दिल्छीसे ऋषिकेश 
लौट रहे थे। उनको दिल्लीसे हरिद्वारकी बस मिली । जिससे 
वे रातको आठ बजे हरिद्वार पहुँच गये। उस दिन 
हरिट्वार-डिपोपर बसें बहुत कम थीं और बारिश हो रही थी, 
तभी एक टैक्सी-ड्राइवर पिताजीके पास आया और उसने 
पूछा-“ऋषिकेश चलना है ? उनके 'हाूँ' कहते ही वह 
बोला--जल्दी कीजिये। केवल एक सवारीकी ही टैक्सीमें 
जगह है। पिताजीके पास चार अदद सामान थे । ड्राइवरने 
शीघ्रतासे सारा सामान डिक्कीमें रखवाया। फिर उन्हें टैक्सीमें 
बैठनेके लिये जगह करवायी ओर जल्दीसे दरवाजा बंद करके 
अपनी सीटकी ओर लपका । उसके बाद उसने तेजीसे अपनी 
टैक्सी आगे बढ़ा ली। 

उैक्सीमें बैठी बाकी सवारियोंको नो बजे ऋषिकेशसे 
देहरादूनके लिये बस पकड़नी थी । अतः वे ड्राइवरसे जल्दी 
चलनेको कह रहे थे। वे सारे रास्तेभर अपनी घड़ी देखते ओर 
ड्राइवरसे और तेज चलनेका आग्रह करते रहे । वर्षाके कारण 
सड़क पूरी गीली थी । इसके बावजूद भी ड्राइवर टैक्सी काफी 
तेज लाया । जब टेक्सीने ऋषिकेशमें प्रवेश किया, उस समय 
भी वर्षा हो रही थी । रात्रिके नो बजनेमें पाँच-सात मिनट बाकी 
थे। पिताजीको बस-स्टैंडसे लगभग डेढ़ किलोमीटर पहले 
घरपर उतरना था। उन्होंने टैक्सी रुकवायी । ड्राइवरने उतरकर 
डिक्की खोली । इधर टैक्सीमें बैठे बाकी यात्री शोर मचाने लगे, 
जल्दी चलो, हमारी बस निकल जायगी । पिताजी अकेले ही 
बारिशमें भीगते हुए चारों सामान लेकर घर आ गये। 

उन्होंने घर पहुँचकर हाथ-मुंह धोकर भोजन किया। 
भोजनके नाद वे अपने साथ लाये सामान देखने लगे । उन्हे 
लगा कि उनका कुछ सामान बैग खुळ जानेके कारण टैक्सीकी 
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डिक्कीमें ही गिर गया। चूँकि सामान कीमती और आवश्यक 
था, अतः मानसिक रूपसे पिताजीका उद्धिम्न होना स्वाभाविक 
था । साथ ही सामान मिलनेकी आझा भी नहीं थी । उन्होंने यह 
बात हमें बतायी, तो मैंने कहा कि चलकर एक बार बस- 
LER देख रेते हैं। यदि रैवसीवाला ऋषिकेशका हुआ तो 
शायद सामान मिल जाय । बारिश लगभग बंद-सी हो चली 
थी। मैं और पिताजी, दोनों मोपेडपर बैठकर बस-स्टैंडकी ओर 
चल पड़े । उस समय रातके लगभग पौने दस बज रहे थे । 
बस-स्टैंड जाते समय मैंने पिताजीसे पूछा कि क्या आपने 
टैक्सीका नंबर देखा था। उन्होंने बताया कि रात होने और 
. बारिश होनेके कारण वे टैक्सीका नंबर नहीं देख पाये । 
खैर, बस-स्टेंड पहुँचकर हमने इधर-उधर देखा कि 
शायद वह टैक्सी-ड्राइवर दिखायी दे जाय । पर पिताजीको वह 
टेक्सी-ड्राइवर कहीं भी न दीखा। तब हमने वहाँ खड़े कुछ 
ड्राइवरोंको अपना सारा हाल बताया । हमने उन्हें जानकारी देते 
हुए यह भी बताया कि लगभग नौ बजे एक काले रंगकी 
टैक्सी हरिद्वारसे आयी थी । उसके ड्राइवर साहब हट्टे-कड्टे थे 
और कुर्ता-पाजामा पहने थे। उस रैकसीमें हमारा कुछ सामान 
रह गया है । टैक्सीका नंबर हमें नहीं पता । उन ड्राइवरोंने हमें 
सलाह दी कि अब रातको दस बजे तो पता नहीं लग पायेगा । 
आप सुबह आकर पता कर लीजियेगा, फिर हम दोनों घर 
लौट आये। 
अगले दिन सुबह मैं लगभग साढ़े आठ बजे सामान 
मिल जानेकी एक नगण्य आशा-सी लेकर बस-स्टैंड पहुँचा । 
संयोगकी बात कि जिस समय मैं बस-स्टैंडके मुख्य द्वारसे 
प्रवेश कर रहा था, ठीक उसी समय एक काली टैक्सी भी मेरे 
आगे-आगे बस-स्टैंडपर प्रविष्ट हुई। मैं ठीक उसी टैक्सीके 
पास पहुँच गया। उस टैक्सीके ड्राइवरने भी कुर्ता-पाजामा 
पहन रखा था। मैंने थोड़ेसे शब्दोंमें उससे रातकी घटनाका 
जिक्र किया | 
मेरी बातें सुनकर वह तत्काल बोल पड़ा--वे तो रातको 
मेरी गाड़ीमें ही आये थे। फिर उसने अपनी बगलमें रखा 
सामान, मेरा परिचय और सामानकी पूरी चीजें मेरे सही-सही 
बतानेपर मुझे सौंप दिया। सारा सामान पूरा था । 
मैने पारितोषिकरूपमें उसे कुछ देना चाहा, किंतु उसने 


कुछ भी लेना स्वीकार नहीं किया तथा बोला कि यह तो मेरा 
कर्तव्य था कि आपका सामान आपको सौंप दूँ। सामान 
पहुँचानेके लिये मैं भी चिन्तित था, इसीलिये यहाँ लौटा हूँ । 
पर मुझे आपके मिळनेकी उम्मीद नहीं थी। 
आजके युगमें जहाँ थोडेसे रुपयोंके लिये लोगोंकी बुद्धि 
लोभसे भ्रमित हो जाती है, वहाँ इस प्रकारके ईमानदार, 
निःस्पृह तथा सात्त्विक प्रवृत्तिके लोग विरले ही दीखते हैं। 
--अनुपम भाटिया 
(३) 
प्रार्थनासे मजदूर जीवित हो उठा 
यह घटना २० मई १९८९ की है । मैंने कुछ मजदूरोंको 
एक स्थानपर नींवमें दबी हुई ईंटोंको निकालनेका ठेका दिया | 
इस कार्यमें पाँच मजदूर लगे हुए थे। काम शुरू हो गया | 
अकस्मात्‌ शामको चार बजे मेरे मनमें आया कि मैं उस 
WAR जाकर देखू कि कितना काम हो चुका है और कितना 
काम शेष है। मौकेपर जाकर जन मैंने देखा तो तीन मजदूर 
तो इंटें उठाकर दूसरी जगह चट्टा लगा रहे थे और दो मजदूर 
नींवमें खड़े हुए ईटें निकाल रहे थे। नींव लगभग छ:-सात 
फुट गहरी थी । ज्यों ही मैं उस स्थानपर पहुँचा, उसी समय मेरे 
देखते-देखते नींवकी कची दीवार ढह गयी और दोनों मजदूर 
मळवेके नीचे दब गये । जैसे ही वे दोनों मजदूर मलवेमें दबे 
तभी सैकड़ों आदमी इकड़े हो गये । वे उन्हें बचानेका प्रयास 
करने लगे। पर नींवमें मलवा इतना अधिक गिर चुका था कि 
उन मजदूरोंको तत्काल निकाल पाना कठिन हो गया। चारों 
तरफ हाहाकार मचने लगा। इस असम्भाव्य दुर्घटनाके 
परिणामकी कल्पना करके मैं तो पूर्णतया हताश और व्याकुल 
हो गया। मेरे सामने अब रामको पुकारनेके अतिरिक्त कोई 
चारा नहीं था। 
जब में सब तरफसे निराश हो गया तो मैने कुछ क्षणोंके 
लिये अपनी अन्तरात्मासे भगवानको स्मरण करते हुए अपने 
दुःखित एवं द्रवित हृदयसे प्रार्थना की कि 'हे प्रभो ! आपने 
जैसे द्रौपदीकी लाज रखी, वैसे ही मेरी भी रखें। मेरी लज्जा 
अब आपके ही हाथमे है। हे नाथ ! इनकी रक्षा अब आप 
ही कर सकते हैं।' इस प्रकार मैं तो निराश होकर भगवत्स्मरण 
और ध्यानमें निमग्न था । इधर दूसरी ओर जनता मिट्टी हटाकर 
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उन मजदूरोंको निकालनेका प्रयास कर रही थी। देखते-ही- 
देखते पंद्रह मिनट बाद उन दोनों मजदूरोंमेंसे एकको मिट्टीसे 
निकाल लिया गया। अभी उसमें श्वास बाकी थे। उसका 
उपचार प्रारभ कर दिया गया तथा दूसरे मजदूरको 
निकालनेका प्रयास भी जारी रहा। 

परमपिता प्रभुकी लीलाको कोई नहीं जानता। आधे 
घंटेतक प्रयास करनेपर भी उसे निकाला नहीं जा सका । फिर 
भी भगवत्कृपासे लोगोंने अपना प्रयत्न जारी रखा । पैंतालिस 
मिनट बाद उस मजदूरका शरीर दिखायी दिया तथा वह बाहर 
निकाला गया । इतनी देर बाद उसके जीवित होनेकी आशा तो 
प्रायः क्षीण ही हो चुकी थी। मृतप्राय उस मजदूरको मेरी 
गाड़ीमें डाल दिया गया । मैं उसे जिला-अस्पताल ले जा रहा 
था । रास्तेभर मैं अपने दुःखी हृदयसे रोता हुआ भगवन्नामका 
उच्चारण कर रहा था तथा असहाय होकर भगवानको पुकार 
रहा था। साथ ही यह प्रार्थना भी करता था कि 'हे नाथ! 
इसे जीवनदान दे दो। नहीं तो, जीवनभरका यह कलंक मेरे 


सिरपर आ जायगा।' उस मजदूरका भाई भी कारमें ही बैठा 
हुआ था। 
इसी समय एक चमत्कारपूर्ण ढंगसे भगवत्कृपाका अपूर्व 
दर्शन हुआ । उस मृतप्राय मजदूरने अस्पतालसे लगभग सौ 
गज पहले धीरे-धीरे आँखें खोल दीं और अपने भाईसे कहने 
लगा--'भाई ! मुझे बचा लो।' यह सुनते ही निराशा आशामें 
बदल गयी। मैंने आद्र-इदयसे अकारणकरुणावरुणालय 
परमात्म-प्रभुको मन-ही-मन धन्यवाद दिया और उनके 
चरणोंमें नतमस्तक हो गया। मैंने कहा--'प्रभो ! इस 
संकटकी घड़ीमें आपने मेरी प्रार्थना सुन ली ।' इसके बाद मैं 
उसे अस्पतालमें ले गया तथा लगभग एक घंटे बाद वह 
मजदूर पूर्णतः ठीक होकर अपने घर चला गया। मैंने इस 
घटनामें अपने ऊपर भगवान्‌की असीम कृपाका अनुभव किया 
तथा सर्वशक्तिमान्‌ परमात्माकी अद्भुत शक्तिमें मेरा विश्वास 
और सुदृढ़ हो गया। 
--डॉ° दयानन्द गुप्त 


re Bem 
मनन करने योग्य 


[ दो मन ] 
(पृथ्वीके अधिपति राजा ओर प्रवृत्तियोंसे मुक्त महात्माके मनकी बातचीत) 


राजाके मनने महात्माके मनसे अभिमानभरे रान्दोंमे 
कहा-- तुम्हें सदा दुःखमें ही दिन बिताने पड़े, देखो, में कैसा 
सुखी हूँ। राजाकी धन-दौलत, स्त्री-पुत्र, दास-दासियाँ सभी 
मेरे अधीन हैं । यहाँतक कि राजाका शरीर भी मेरे अधिकारमें 
है, जिसे जिस प्रकार चाहता हूँ, नचाता हूँ । तुम मेरी जातिके 
हो, इसलिये मैं तुम्हारा आवाहन करता हूँ कि तुम भी मेरे 
राज्यमें आकर वास करो और मेरे ही सदुश सुखी होओ ।' 

महात्माका मन--'मैं तुम्हारे देखनेमें दुःखी हूँ, पर मेरी 
दृष्टिमें तुम दुःखी हो।' 

राजाके मनने व्यङ्गयसे हँसते हुए कहा--'तुम अपने 
दुःखको छिपानेके लिये व्यर्थ क्यों चेष्टा करते हो ? राजाके 
महलोंमें रहनेवाला, सारे संसारके पार्थिव पदार्थोको 
स्वतन्त्रतापूर्वक भोग करनेवाला मैं दुःखी हूँ ओर घोर जंगलमें 
टूटी-फूटी झोपड़ीमें दिन काटनेवाले तुम सुखी हो ?' यह 
सुनकर महात्माका मन जोरसे हँस पड़ा । 


राजाके मनको साधुके मनका हँसना बहुत बुरा लगा और 
उसने उत्तेजित होते हुए कहा-- 

'क्या तुम्हें मेरी बातोंपर विश्वास नहीं होता ? तुम हँसे 
क्यों ?' 

“तुम्हारी मूर्खतापर ! तुम्हारे अधिकारमें सारा बाह्य जगत्‌ 
है और मेरे अधीन सारा अन्तर्जगत्‌ है।' 

“कहाँ ? मैं तो देख नहीं पाता।' 

तुम्हें वह दिखायी नहीं पड़ सकता ! वहाँके दरवाजे 
तुम्हारे लिये बंद हैं।' 

“समझ गया, वहाँ तुम्हें भी बंद ही रहना पड़ता होगा, 
इसीलिये तुम्हें शायद बाहरी दुनियाके ऐश्वयोंका अनुभव नहीं 
है और जो पराधीन है, जिसपर दूसरेका कड़ा शासन है, उसे 
स्वतन्त्रताके सुखका अनुभव कहाँ ?' 

“तुम जानते ही नहीं स्वतन्त्रता किसे कहते हैं ? वासना 
और अहंकारके जटिल बन्धनोंमें जकडे हुए, निम्न प्रकृतिके 
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प्रवाहमें असहायकी तरह बहते हुए--तुम अपनेको स्वाधीन 
मानते हो ? सबसे बढ़कर आश्चर्य तो इस बातका है कि तुम 
परवश हो, पराधीन हो, पर तुम्हें अपनी इस हीन दशाका ही 
पता नहीं है ! जिस दयनीय अवस्थामें पड़े हो उसीमें अपनेको 


y सुखी समझ रहे हो ओर इसीसे उससे निकलनेकी चेष्टातक 


नहीं करते | यदि मुझे देखकर तुम्हें तरस आता है तो तुम्हारी 
अवस्थाको देखकर मुझे सौ गुना तरस आता है।' 

राजाके मनके अभिमानको कुछ ठेस-सी लगी, कुछ देर 
चुप रहकर वह फिर बोला-- 

'संसारमें जितने प्रकारके पदार्थ हैं, उन सबका मैं भोक्ता 
हूँ--उनका उपभोग कर मैं सुखी होता हूँ । जिसे आंखें न हों, 
वही मुझे दुःखी कह सकता है।' 

“तुम एक क्षणके लिये भी स्थिर नहीं रह सकते। जो 
अशान्त है, उसे सुख कहाँ ? तुम एक क्षण इस चीजपर तो 
दूसरे क्षण दूसरी चीजपर सुखकी खोजमें दोड़ा करते हो, पर 
तुम्हें ऐसी कोई चीज प्राप्त ही नहीं होती, जो तुम्हारे सुखकी 
तृष्णाको सदाके लिये मिटा सके । जो स्वयं अपूर्ण है, उसके 
द्वारा पूर्णताकी प्राप्ति कैसे हो सकती है ? इसके सिवा, दुःख 
तो सदा छायाकी भांति तुम्हारे पीछे लगा रहता है, पर में इस 
महात्माके हदयमें सब अभावोंसे शून्य होकर, सदा एकरस 
आनन्दमें निवास करता हूँ । संसारके सुख-दुःख, शोक-ताप, 
मान-अपमान मुझे छू नहीं सकते । जबसे मैंने अध्यात्म-रसका 
आस्वादन किया है और मैं अपनेको स्वाधीन बना सका हूँ, 
तबसे मेरी प्रवृत्ति सदा आत्माके अनुकूल रहती है और मैं 
अपने-आपमें मस्त रहता हूँ। आज मैं संसारमें निर्भय-- 
Asa हूँ। मृत्यु भी मेरी निर्भयताको डिगा नहीं सकती | 

मृत्यु ! मृत्युसे भी नहीं डरते ?' राजाके मनने आश्चर्यभरे 
शब्दोमें कहा । 

'हा-हाँ, मैं मृत्युसे भी नहीं डरता । मृत्यु मेरा स्पर्श नहीं 
कर सकती। मैं अमृतका पुत्र हूँ ।' 

मेरा तो मृत्युके नामसे ही भयके मारे सारा शरीर काँप 
उठता हे, मित्र ! मैं तुम्हारी स्वजातिका हूँ, क्या मुझे भी बता 
सकते हो--मृत्युसे किस प्रकार त्राण पाया जा सकता 
है ?'--नम्रतापूर्वक राजाके मनने कहा | 


mSS 


fa!l मैं भी तुम्हारी ही तरह सुखरहित संसारमें 
सुख-भोग खोजता फिरता था, पर जबसे इस महात्माने मुझे 
बच्चेकी भाँति शनै:-शनैः समझा-बुझाकर बाहरसे मुँह मोड़कर 
भीतरकी ओर घुसनेका चसका लगाया, तबसे मुझे अपनी 
शक्तिका अनुभव होने लगा और आज मैं पहलेकी अपेक्षा 
अपनेको हजारों गुना अधिक शान्त, प्रसन्न ओर शक्तिशाली पा 
रहा हूँ ।' 

“तुम्हारी बातें मुझे असम्भव-सी जान पड़ती हैं। एक 
जगह रुकनेसे तो मेरा दम घुटने लगता है। फिर हृदगुहामें 
पेठना किस तरह सम्भव है ?' 

“मित्र ! मैं भी पहले तुम्हारी ही तरह निराश और बड़ा 
हठी था और महात्माके चेष्टा करनेपर भी अपनी पुरानी चाल 
छोड़ना नहीं चाहता था, पर जबसे मैंने अपने हद्‌-रल्राकरमें 
गोता लगाना सीखा है, मैं निहाल हो गया हूँ ।' 

राजाका मन सोचने लगा--'साधुका मन कैसे जीवन 
और उत्साहसे भरा है और मै... 


महात्माके मनने कहा--'क्यों ? क्या सोच रहे हो ?' 

“तुम जो कुछ कह रहे हो, इसपर विश्वास नहीं होता ।' 

'देखो भाई ! हममें प्रत्येकको भगवानने बड़ी अद्भुत 
शक्ति दी है, पर हम अपनी चञ्चलताके कारण अपनी शक्ति 
व्यर्थमें खो देते हैं । जिस प्रकार जलकी भाप खुली छोड़ देनेसे 
वह कोई कार्य नहीं कर सकती, उसी प्रकार चञ्चल मन कोई 
कार्य PAN समर्थ नहीं हो सकता, परंतु जैसे वही भाय यदि 
किसी यन्त्रमें बंद कर रख दी जाय तो अति आश्चर्यजनक कार्य 
कर दिखाती है। उसी प्रकार यदि हम एकाग्र होना सीख लें 
तो हमारी शक्तिको देखकर दूसरे चकित हो जायँगे ।' 


तुम्हारी बातें सुननेमें बहुत अच्छी लगती हैं, पर मुझसे 
यह सब नहीं हो सकेगा । मुझमें इतनी शक्ति नहीं है | अच्छा, 
अब मैं जाता हूँ। मेरा दम घुर रहा है।' 

'रक्ति नहीं है'--ऐसा मत कहो, कहो--*इच्छा नहीं है । 

"शक्तिशाली बननेकी इच्छा किसे नहीं होती, पर नित्य 


नवीन पुष्पोंका पराग छोड़कर संयमका साँकल पहनने 
जाय कौन ?' 


। 
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सदाचार 


धर्मराज युधिष्ठिरके पूछनेपर पितामह भीष्मने सदाचारका 
वर्णन इस प्रकार किया 

दुराचारी, दुष्ट चेष्टावाला, दुष्ट बुद्धि और घोर दुष्ट 
कामोंके करनेमें साहसी मनुष्य असत्पुरुष कहलाता है । इसके 
विपरीत सदाचारमें लगे हुए पुरुषको सत्पुरुष कहते हें। जो 
पुरुष राजमार्गमें (आम रास्तोंपर), गोशालामें और अन्नके 
ढेरके पास या अन्नसे भरे खेतमें मल-मूत्रका त्याग नहीं करते, 
नित्य प्रातःकाल शौचादि क्रियाके बाद मिट्टी-जलसे भलीभाँति 
हाथ-पैर आदि धोकर नदीमें स्रान-आचमन कर शुद्ध जलसे 
पितरोंका तर्पण करते हैं, वही सत्पुरुष कहलाते हैं । जहाँ नदी 
न हो, वहाँ सरोवर, बावड़ी या कुएँपर स्त्रान करके तर्पण आदि 
नित्य-कर्म करने चाहिये। नित्य सूर्यका उपस्थान करना, 
सूर्योदय होनेपर न सोना, प्रातःकाल पूर्वाभिमुख होकर और 
सायंकाल पश्चिमकी ओर मुख करके दोनों समय नियमसे 
संध्या-वन्दन करना, भोजनके समय दोनों हाथ, दोनों पैर और 
मुख धोकर पूर्वकी ओर मुख करके मोन धारणकर भोजनकी 
निन्दा न करते हुए सात्त्विक और रुचिकर पदार्थ खाना, 
भोजनके बाद हाथ धोकर उठना, रात्रिमें भीगे पैर न सोना, ये 
सभी सदाचार हैं। 

कल्याण चाहनेवाले पुरुषको मार्गमें आये हुए 
यज्ञशालादि पवित्र स्थान, बैल, देवता और गायोंके बैठनेके 
स्थान, चोरास्ते, ब्राह्मण, धर्मनिष्ठ मनुष्य और पवित्र वृक्षादिकी 
प्रदक्षिणा करनी चाहिये और अतिथि, अपने नौकर और पोष्य 
वर्गके लिये भोजनमें कदापि पंक्तिभेद न करना चाहिये। 
(अर्थात्‌ अपने लिये अच्छा और इन सबको उससे हीन 
भोजन न देना चाहिये |) 

मनुष्यको उचित है कि प्रातःकाल और सायंकाल दोनों 
समय संधिकालमें भोजन न करे | हवनके समय अग्निमें हवन 
करनेवाला और केवल ऋतुकालमें ही सत्री-समागम करनेवाला 
पुरुष ब्रह्मचारी ही मानने योग्य होता है। ब्राह्मणोंके भोजनके 
बाद अवशिष्ट--बचा भोजन माताके दूधके समान हितकारी 
होता है, इसलिये कल्याणकामी पुरुषोंको ऐसा ही भोजन करना 
चाहिये । मिट्टीको वृथा खुरचनेवाले, दाँतोंसे नख काटनेवाले, 
तिनका तोड़नेवाले ओर सर्वदा जूँठे हाथ रखनेवालेकी आयु 


कम हो जाती है। मांस-त्यागी पुरुष यजुर्वेदको जाननेवाले 
अध्वर्युके संस्कारयुक्त यज्ञका, मनुष्योंक लिये वध किया हुआ 
आदि कोई-सा भी मांस न खाये और ऐसे हिंसायुक्त कोई भी 
कर्म न करे । अपने देशामें या परदेशमें कहीं भी अपने स्थानपर 
आये हुए अतिथिको भूखा नहीं रहने देना चाहिये । जीविकाके 
लिये उपार्जन किया हुआ हर एक प्रकारका द्रव्य पिता आदि 
बड़ोंको समर्पण कर देना चाहिये । गुरुजन जब अपने पास 
आवें, तब उन्हें उत्तम आसन देकर प्रणाम-पूजा आदिद्वारा 
उनका यथायोग्य सत्कार करना चाहिये । ऐसा आचरण करनेवाले 
मनुष्य दीर्घायु, यशस्वी और लक्ष्मीवान्‌ होते हैं। 

गुरु ही सब तीर्थोका सार है और अग्नि सब पवित्र 
पदार्थोंका निचोड़ है । शिष्ट पुरुषोंके आचरण पवित्र हैं ओर 
गायकी पूँछके बालोंका स्पर्श किये हुए पदार्थ पवित्र माने जाते 
हैं। अपने परिचितोंसे मिलनेपर उनसे कुशल-समाचार पूछना 
और प्रातः-सायं ब्राह्मणोंको प्रणाम करना मनुष्यमात्रका कर्तव्य 
है। देव-मन्दिरमें, गायोंके बीचमें, ब्राह्मणोंके कर्मोमें, 
वेद-शास्रोंके स्वाध्यायमें और भोजन करते समय द्विजोंको 
दाहिना हाथ ऊपर रखना चाहिये । सबेरे-शाम नित्य ब्राह्मणोंका 
विधिपूर्वक पूजन करनेसे व्यापारियोंकी व्यापारमें उन्नति होती 
है, किसानोंकी खेती उत्तम होती है, धन-धान्यकी वृद्धि होती 
है और इन्द्रिय-तृप्तिकारक उत्तम पदार्थ प्राप्त होते हैं। 

ब्राह्मणको भोजन कराते समय यजमान अन्न परोसकर 
पूछे कि 'ठीक है न ?' तब भोजन करनेवाला उत्तर दे कि 
“बहुत ठीक है', जल देकर कहे 'तृप्तिकारक है न ?' तब 
पीनेवाला कहे कि 'सुतर्पणम्‌' (बड़ा तृप्तिकारक है), पायस 
आदि देकर कहे कि “अच्छी बनी है ?', तब ब्राह्मण कहे कि 
“सुशृतम्‌' (अच्छी बनी है) । 

हर एक रोगी मनुष्य हजामत बनवानेपर, छींक आनेपर, 
WA और भोजन करनेपर (सब पुरुष) ब्राह्मणोंको प्रणाम 
करें, यह प्रणाम आयु देनेवाला होता है। सूर्यके सामने बैठकर 
लघुशंका नहीं करनी चाहिये और अपने मलको नहीं देखना 
चाहिये । अपनेसे बड़ोंको न तो 'तू' कहना चाहिये और न उनका 
नाम लेकर ही पुकारना चाहिये । अपनेसे छोटे या समान अवस्था- 
वालोंका नाम लेनेमें अथवा उन्हें 'तू' कहनेमें दोष नहीं है । 
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पालन ण पफ न न, [| एक) ऊँ की 


पापी मनुष्योंका हृदय ही उनके पाप-कर्मोको बता देता 
है। जो अपने किये हुए पापोंको जान-बूझकर महापुरुषोंके 
सामने छिपाते हैं, वे निःसंदेह पतित हो जाते हैं। अपने किये 
हुए पापोंको मनुष्य नहीं बतलाते तो क्या है, (अन्तरिक्षचारी) 
देवता तो उन्हें देखते ही हैं । अपने पापोंको गुप्त रखनेसे किया 
हुआ पाप-कर्म उलटा पापमें और प्रवृत्त करके मनुष्यके 
पापोंको बढ़ाता है और धर्मको गुप्त रखनेसे धर्मकी वृद्धि होती 
है, इसलिये धर्मको सदा गुप्त रखनेका प्रयत्न करना चाहिये 
और पापको कभी नहीं छिपाना चाहिये। किये हुए पापोंको 
मनुष्य भूल जाता है, परंतु वह धर्मविरुद्ध पाप करनेवाला यह 
नहीं जानता कि उसका वह पाप उसे वैसे ही ग्रस लेगा, जैसे 


कल्याण 


[ भाग ६४ 


फफफफफफफर्फफफऊफऊफफफफफरफफफफ 


चन्द्रमाको राहु ग्रसे बिना नहीं छोड़ता । 

आझासे एकत्र किया हुआ धन बड़े ही दुःखसे भोगनेमें 
आता है। विद्वान्‌ ऐसे धनसंग्रहके कार्यकी प्रशंसा नहीं करते 
और मृत्यु भी उसकी यह राह नहीं देखती कि उसने 
आशापूर्वक एकत्रित किये हुए धनका उपभोग किया है या 
नहीं । धर्मका आचरण शुद्ध मनसे होता है, इसलिये मनसे 
सदा सबका भला मनाना चाहिये । धर्माचरण करनेमें दूसरेकी 
सहायता या साथकी अपेक्षा नहीं करनी चाहिये। धर्म ही 
मनुष्योंकी जड़ है, धर्म ही स्वर्गमें देवताओंको अमर बनाता 
है। जो धर्माचरण करते हैं, वे मृत्युके अनन्तर भी नित्य सुख 
भोगते हैं। 


—— BA — 


माँका उपदेश 
“माँ ! उस दिन तुमने कहा था कि धुव पाँच वर्षका था तभी उसको भगवानके दर्शन हो गये थे। में तो सात वर्षका 
हो गया । क्या मुझे भी भगवानके दर्शन हो सकते हैं और यदि हो सकते हैं तो उसका कौन-सा उपाय है ?' बच्चेकी मीठी 
वाणी सुनकर माँने उसे गोदमें लेकर कहा--'बेटा ! तेरा बड़ा अच्छा स्वभाव है जो तूने ऐसी अच्छी बात पूछी है। बच्चे 
तो दूर रहे, बड़े भी भगवानके दर्शनकी इच्छा नहीं करते । मैं बड़ी ही बड़भागिन हूँ जो तू मेरा बेटा होकर भगवानके दर्शनकी 
चाह करता और उपाय पूछता है । बेटा ! भगवान्‌ बड़े ही दयालु हैं, उनके दर्शन जो चाहता है, उसीको हो सकते हें । बस, 
चाह सच्ची होनी चाहिये। ध्रुवको तो बनमें रहकर बहुत कड़ी तपस्या करनी पड़ी थी, परंतु बह सत्ययुग था, अब तो 
कलियुग है। उतनी कड़ी तपस्या करनेकी आवश्यकता ही नहीं है । धुवका निश्चय बड़ा पक्का था और ध्रुब सदा शुद्ध रहकर 
भगवानका नाम जपा करता था। तुम भी ध्रुवकी तरह पक्का निश्चय करके भगवानका नाम जपो । तुम्हें भगवानके दर्शन 
होंगे । : 
पक्का निश्चय दो बातका-- 
१-भगवान्‌ सदा मेरे पास ही रहते हैं। २-भगवान्‌ अवश्य दर्शन देंगे। 
शुद्ध भाव पाँच तरहसे-- 
१-कभी झूठ नहीं बोलना । २-कभी किसीसे झगड़ा नहीं करना। ३-कभी किसीको दुःख नहीं देना । ४-दूसरेकी 
चीज कभी नहीं लेना । ५-किसीकी चुगली या बुराई नहीं करना । 
नाम-जप--- 
पढ़ने और खाने-पीनेसे जब फुरसत मिले, तब जीभसे सदा भगवानका नाम रटा करना । बस, इसी तपसे तुम्हें 
भगवान्‌ मिल जायँगे । परंतु लल्ला ! जब तुम्हें भगवानके दर्शन हों, तब मुझको भी करवा देना । भगवानसे कहना, मेरी 
माँको भी दर्शन देने पड़ेंगे ।' 


aAA कहा--“माँ ! जब तुम्हारे बताये हुए उपायसे मुझे भगवानके दर्शन हो जायँगे, तब तुमको क्यों न होंगे, में भी 


. अड जाऊँगा । एक बार उन्हें मेरे सामने आने तो दो।' 


Do SS n 
= St 


CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


क. AA 


! 


ब्रह्मलीन परम श्रद्धेय श्रीजयदयालजी गोयन्दका-कृत 
जीवनोपयोगी, दुर्लभ ओर सस्ता सत्साहित्य पढ़ें 


मनुष्यका परम कर्तव्य 


इस पुस्तकमें मनीषी लेखकने मानवमात्रके कल्याणके लिये उपयोगी गीतोक्त निष्काम-कर्म, भक्ति, ज्ञान, वेराग्य, 
संयम, सदाचार, सत्य, श्रद्धा, समता, भगवत्प्रेम और भगवानकी दया आदि साधनोंपर विस्तृत प्रकाश डाला है। ड्स 
प्रकार यह लेख-संग्रह कर्मयोगी, ज्ञानयोगी और भक्तियोगी --तीनों प्रकारके साधकोंके लिये परमोपयोगी है । पृष्ठ-संख्या 
४९०, सचित्र, मूल्य ३.५० (तीन रुपये पचास पैसे) मात्र, डाकखर्च ८.०० (आठ रुपये) अतिरिक्त । 
आत्मोद्धारके सरल उपाय 


मानव-जीवनके सर्वोपरि और एकमात्र प्राप्तव्य आत्मोद्धारके लिये करणीय सुगम उपायों तथा सरल साधनोंका इसमें 
उल्लेख किया गया है। उदाहरणार्थ-समताका महत्त्व, निष्काम-सेवासे शीघ्र कल्याण, सबसे भगवदबुद्धिपूर्वक समान 
और निष्काम प्रेम, आत्मोद्धारके सरल उपाय एवं हेतुरहित प्रेमी और दयालु भगवानका सोहार्द आदि अनेक महत्त्वपूर्ण 
विषयोंपर विस्तारसे प्रकाश डाला गया हे । पृष्ठ-संख्या २९४, बहुरंगे आकर्षक चित्रावरणयुक्त, मूल्य ३.५० (तीन रुपये 
पचास पेसे) मात्र, डाकखर्च ७.५० (सात रुपये पचास पैसे) अतिरिक्त | 
परमशान्तिका मार्ग 


प्रस्तुत पुस्तकमें भगवत्प्राप्रि अथवा परमशान्तिके अनुसरणके लिये विविध कल्याणकारी साधनोंका उल्लेख किया 
गया है । इनमें आस्तिकता, उत्तम भाव, श्रद्धा-भक्ति, सदगुण-सदाचार, ज्ञान-वैराग्य, भगवत्रेम एवं परम सेवासे कल्याण 
आदि साधनोपयोगी विषयोंके अतिरिक्त तमोगुणके त्यागसहित आत्महत्या तथा ऋण लेनेके दुष्परिणामोंको भी चेतावनी- 
रूपमें समझाया गया हे । पृष्ठ-संख्या ४१६, रंगीन चित्र १, सुन्दर बहुरंगे आवरणसहित, मूल्य २.५० (दो रुपये पचास 
पेसे) मात्र, डाकखर्च ७.५० (सात रुपये पचास पैसे) अतिरिक्त । 
आत्मोद्धारके साधन 


महाभारत आदि शास्त्रोंके आधारपर मानवमात्रकी सर्वविध उन्नतिके लिये आवश्यक गुरु-भक्ति, मातृ-भक्ति, 
पितृ-भक्ति, ईश्वर-भक्ति, पातिव्रत्य, तप, सत्य, न्याय, वर्णाश्रम-धर्म, तीर्थ-महिमा, अतिथियों और गोओंकी सेवा आदि 
महत्त्वपूर्ण विषयोंका प्रतिपादन इस पुस्तकमें किया गया हे । साधकों तथा जिज्ञासुओंके लिये इसका अनुशीलन उपयोगी 
हे। पृष्ठ-संख्या ६४६, रंगीन चित्र १, आकर्षक बहुरंगे आवरणयुक्त, मूल्य ३.५० (तीन रुपये पचास पैसे) मात्र, 
डाकखर्च ८.०० (आठ रुपये) अतिरिक्त । 


कल्याण-प्राप्तिके उपाय (तत्त्व-चिन्तामणि भाग--१) 


आजके इस भोतिकवादी नितान्त अशान्त युगमें सच्चे जिज्ञासुओं ओर साधकोंके लिये भगवद्भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, 
निष्काम-कर्मयोग, सदाचार ओर सद्विचार-सम्बन्धी प्रेरणादायी लेखोंका यह संकलन सर्वथा पठनीय तथा स्वाध्यायोपयोगी 
है। पृष्ठसंख्या ३५२, रंगीन चित्र १, आकर्षक बहुरंगे सचित्र, आवरणसहित, मूल्य ३.५० (तीन रुपये, पचास पेसे) 
मात्र, डाकखर्च ७.५० (सात रुपये पचास पैसे) अतिरिक्त । 
Ek भगवत्प्राप्तिके विविध उपाय (तत्त्व-चिन्तामणि भाग २) 


है मनीषी लेखकके अनुभवगम्य अध्यात्म-भावोंसे युक्त, स्वकर्तव्य-बोध करानेवाले ४८ निबन्धोंका यह अनूठा संग्रह 
f $.. है। इसमें कुछ ऐसे लेख भी हैं, जिनमें भ्रातृ-धर्म ओर पातिव्रत्य-धर्मपर विस्तारसे प्रकाश डाला गया हे । पृष्ठ-संख्या ६२५, 
£ 


DR 


TT. 


। „ रंगीन चित्र १, आकर्षक बहुरंगे सचित्र, आवरणयुक्त, मूल्य ६.०० (छः रुपये) मात्र, डाकखर्च ७.५० (सात रुपये 
| ` पचास पैसे) अतिरिक्त । 


अमूल्य-वचन (तत्त्व-चिन्तामणि भाग ४) 
आधुनिक पाश्चात्त्य शिक्षाके कुप्रभावसे स्त्री, बालक ओर शास्त्रानभिज्ञ लोगोंमें बढ़ती हुई उच्छङ्कलता तथा 
| > नास्तिकतासे बचनेके लिये पुस्तकमें दिये गये संत-महात्मा और धार्मिक पुरुषोंके लक्षणोंसहित सदाचार एबं 


` # इश्वर-भक्ति-विषयक सामग्री है। पृष्ठसंख्या ५६५, सुन्दर आकर्षक सचित्र-आवरण, मूल्य ५.०० (पाँच रुपये) मात्र, 
` डाकखर्च ८.०० (आठ रुपये) अतिरिक्त । 


‘Ege 
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पंजीकृत-संख्या-जी०आर°- १३ 


हमारा लक्ष्य ओर कर्तव्य (तत्त्व-चिन्तामणि भाग--५) 
इसमें लेखक महानुभावके अध्यात्म-चिन्तनका सार अनुभव-सिद्ध तत्त्वोके आधारपर प्रस्तुत हुआ हे आसुरी | 
दुर्गुणोंको त्यागकर आदर्श सदूणोंको धारण करनेकी सत़रेरणा ही इसके लेखकका मूल उद्देश्य हे । अपना ऐहिक आर 
पारलोकिक उन्नति चाहनेवाले ओर मनुष्य-जीवनके परम ध्येयकी प्राप्तिकी इच्छा रखनेवाले नर-नारियोंके लिये za 
पुस्तकका अध्ययन और मनन लाभप्रद है। पृष्ठ-संख्या ४९६, आकर्षक सचित्र आवरण-पृष्ठ, मूल्य ३.५० (तीन,रुपये ५. ७ 
- .. पचास पेसे) मात्र, डाकखुर्च ८.०० (आठ रुपये) अतिरिक्त । 
ईश्वर ओर धर्म क्यों ? (तत्त्व-चिन्तामणि भाग--६) 
इस पुस्तकके विभिन्न लेखोंमें अधिकारी लेखकने हमारे देश और संस्कृतिके अग्रणी कुछ आदर्श पूर्व महापुरुषों एवं 
श्रेष्ठ आदर्श देवियोंके चरित्र-चित्रणके साथ भगवानके स्वरूप-तत्व ओर साधन-भजन-सम्बन्धी प्रेरक सामग्रीका 
समायोजन किया है। साथ ही मानव-जीवनके सुधारके अनेक महत्त्वपूर्ण विषयोंपर भी विस्तृत प्रकाश डाला हे । 
पृष्ठ-संख्या ४५६, रेखा-चित्र १, सुन्दर आकर्षक सचित्र पृष्ठावरण-युक्त, मूल्य ३.०० (तीन रुपये) मात्र, डाकखर्च ८.०० 
(आठ रुपये) अतिरिक्त । 


व्यवहारमें परमार्थकी कला 


संसारके प्रत्येक कार्य और व्यवहारसे अप्रभावित रहकर प्रत्येक प्राणीको भगवानका स्वरूप ओर प्रत्येक घटना तथा 
कार्यमें भगवानकी लीलाका दर्शन ही 'व्यवहारमें परमार्थकी कला' है । इस उद्देश्यसे लेखक महोदयने इस पुस्तकके सतरह 
लेखोंमें--हमारा लक्ष्य ओर कर्तव्य, त्रिविध तप, ब्रह्मचर्य, धर्मतत्त्व, प्राचीन तथा आधुनिक संस्कृति एवं शोक-नाशके 
उपाय आदि अनेक महत्त्वपूर्ण विषयोंपर प्रकाश डाला है। पृष्ठ-संख्या २०८, आकर्षक बहुरंगे चित्रावरण-सहित, 
मूल्य ३.५० (तीन रुपये पचास पेसे) मात्र, डाकखर्च ७.५० (सात रुपये पचास पेसे) अतिरिक्त । 


श्रद्धा-विश्वास ओर प्रेम j 


पारमार्थिक अभ्युदय ओर ईश्वरोपासनाके लिये श्रद्धा, विश्वास ओर प्रेमकी महत्ता एवं आवश्‍यकता निर्विवाद है। 
प्रस्तुत पुस्तकमें ऐसे ही विशेष साधनों ओर उपक्रमोंपर प्रकाश डाला गया है, जो साधक-जीवनके लिये उपयोगी और 
उत्तम दिशा-निर्देश है। उदाहरणार्थ साधन-सम्बन्धी कुछ बातें, काम करते हुए भगवत्माप्तिकी साधना, भगवानकी दया, 
श्रद्धा-विश्वास ओर प्रेम, भगवन्नामकी अनन्त महिमा और अनन्य प्रेम आदि इसमें अनेक महत्त्वपूर्ण और उल्लेखनीय 
विषय हें । पृष्ठ-संख्या २१९, आकर्षक बहुरंगे चित्रावरण-सहित, मूल्य ३.५० (तीन रुपये पचास पैसे) मात्र, डाकखर्च 
७.५० (सात रुपये पचास पेसे) अतिरिक्त । 


व्यवस्थापक-- गीताप्रेस', पो०--गीताप्रेस, गोरखपुर--२७३००५ 


चिरप्रतीक्षित 'शक्ति-अङ्क'का पुनर्मुद्रण 

लगभग ५६ वर्षपूर्व विक्रम-संवत्‌ १९९१में 'कल्याण' के ९वें वर्षके विशेषाडूके रूपमें 'शक्ति-अङ्क ' प्रकाशित 
हुआ था। उस समय बहुत सीमित संख्यामें छपने और शीघ्र समाप्त हो जानेके कारण बहुसंख्यक जिज्ञासु-जन इससे 
समुचित लाभ न उठा सके। इसकी उत्तरोत्तर बढ़ती लोकप्रियता, माँग ओर अनेक प्रेमी सज्जनों तथा 'कल्याण'के 
पाठकोंद्वारा इसके पुनर्मुद्रण-हेतु निरन्तर प्रेमाग्रहको दृष्टिगत रखकर अब वही 'शक्ति-अड्ड” ग्रन्थाकारमें पुनर्मुद्रित किया 
गया है। इसकी ७०३ पृष्ठोंकी पाठ्य-सामग्रीमें परब्रह्म परमात्माके शक्तिरूपके तात्त्विक विवेचनसहित महिमा, तत्त्व-रहस्य, 
लीला, धाम तथा उपासना आदिका विशद वर्णन है। इसमें भारतके सुप्रसिद्ध शक्तिपीठोंका सचित्र दिग्दर्शन ओर 
देवी-भगवती-सम्बन्धी रोचक आख्यान तथा कथा-प्रसङ्ग भी हैं। रंगीन चित्र १६, सादे चित्र २९० तथा अनेक रेखा-चित्रों 
ओर TAA सुसज्जित इस ग्रन्थका मूल्य ४५.०० (पैंतालीस रुपये) मात्र तथा डाकखर्च ८.०० (आठ रुपये ) अतिरिक्त 

है। इस प्रकार कुछ ५३.०० (तिरपन रूपये) मात्र भेजकर इसे प्राप्त कर सकते हे । 
इसकी अधिक प्रतियाँ (थोक-रूपमें) “गीताप्रेस-पुस्तक-विक्रय-विभाग'से पुस्तकोंके आर्डरके साथमें मँगानेपर 
नियमानुसार १५% प्रतिशत कमीशन दिया जायगा । इच्छुक सज्जनोंको मँगानेमें शीघ्रता करनी चाहिये । A 
व्यवस्थापक-- कल्याण, पत्रालय--गीताप्रेस, गोरखपुर-२७३००५ ' | 
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